व्रात न्ता वसात कता 
14५1 10 0 / | (= न 


॥ ५ ॥ श्री वीतरागाय नमः ॥ ॥ 
र श्री हितविजय जन्‌ ग्रन्थमाला :.. 4... पुष्‌ नः. २० 
॥ श्रीमल्धारगच्छीय श्रीसर्यखन्दरखरिपुंगवप्रणितं-- | 
[भ 4 [+ २ 
& ५ श्रा हसराज-वत्सराज-चारन्रम्‌ ॥ ध 
५ ॥ 4 ( दिन्दी भाषाचुवादसदितम्‌ ) | 
¦ (> ॥ 
1 न ‡ अदुबादक ‡ ) 
॥९॥) भेवाडकेखरी ्रीनाकोडातीधोद्धारक चाछन्रहचारी पूज्य गर्देव भ्रौमद्धिजय | 
§ दिमाचरसूरींथर-रिष्य सु भव्यानंदविजय ५ व्या. सदियरन " © 
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द्ददः 


अयुवादकीय-विज्ञपि 

श्री नमस्कार महामे की महिमा का ज्ञान ग्राप्त करने के व्यि प्राचीनं मलधार गच्छीय भरीसरवषुन्दरस्जी 
महाराज दास विरचित भी हैरान वत्सराज की कथा पर्य है । ठेकिन पचमय होने फे हैतु स्थं साधारण व्यक्ति को 
उसका उपयोग करना कथिनत्ता था । अतः भापान्तर के साथ प्राचीन युद्रित ्रन्थ का संशोधन पूेक छपवाने का 
पर्णा प्रयत किया गया । 

परम पूज्य ग॒रुदेय मेवाडफषरी श्री नाफोडातीर्थोद्धारक वाल््रह्मवारी श्रीमद्धिजय हिमाचरषुरीश्वरजी महाराज की 
असीम कृषा फा यह सुफल है कि आज प्रस्तुत चसि को उपवा करके पाठको के दाथ मे उपस्थित किया जा रहा दै । 

तुत चरि छपवाने मे करईएफ महायमावोने द्रन्य सहायता देकरके जी उदारता का प्रसिविय दिया है, तदथै 
ठ्‌ हार्दिक धन्यपाद ! 

अनुबादकीय अथवा प्रेस की स्वना को गुणग्राही चषि से देखते हुए दमे षवित करे । 

अन्त मे वाचक महोदय से अलुरोध है किं एकवार अवदय पढ फर नमस्कार महदामेत्र की महिमा फो समद्नते हुए 


मेरे परिध्रम को सफर वन्वे । इति श्‌} 
ता, २१-१०-५४ 


उहैला का उपाश्रय, अहमदावाद्‌ 


(4 


5८ ॐ % 9 4६. 


व ४ 





[रि 


( 121} 4228 ) 
( थ 4 1५18 ) 


( 12८ ॥>1>८& ) 
( 12) > ९४ ) 
( 1221 ।1>4)03 ) 
( 21119 21182115 2 -2 ) 
( ७ ‰ ८०५ ) 
( 2 १ 28443 ) 


( ५४ ) 


( ॥22॥८ .2।४। १०१४१] ) 
( 2४ 10) 332 ) 


1४12105 शः "1 

० इ 2६ "11४ 

1४ ह (20 ९ 1४ 
1 19 --, 
1, ~ ~, 
त 11520 2 "1 
©> 1५01105 ५२ 

३८५ 21510 "41 
धथ दा मः "11 
इ ०००४६ 21१५ "1 
22122 11116 2००५० 21 
३।॥५५1 189 2।2॥152 "11 
ऋ ~~ योते 
३५५१० ५१ =< 

८ ५०५ 14 2 € +> 4 


-; (भगा हि (1 ४ + :-- 


(४४ 

(४५ 

(४५ 

(४०४ 
(४०४ 
(४०४ 
(४०४ 
(०2 
(४०४ 
(४० 


(३०३ 


(३५३ 
(देणे 
(४५ 
(देष 


4 ८ 44 445 458 


४ 
म < 
्री | ‰ वीतस्य नमः॥ सगे: ! 
८ ॥१॥ 
चर्‌ |ॐ ॥ तपागच्छनायक-जगद्गुर-भीमद्विजयदीररीश्वरादपञभ्यो नम्‌; ॥ 
[य 
१/८ श्रीमर्धारगर कीय-ीसवे दरसु यमणीतं- ५ 
) 


श्री आग्त्‌पु स्तक किदम्‌ (धेय, 


हसराज-वत्सराज-चारत्रम्‌ ॥ 


( हिन्दी भापाुवाद सदितम्‌ ) 
~~~ 

स्त्वा श्री भारतीं देवौ नत्वा च शिरसा शुरू । चमत्कारकरीं कुवे कथां कर्णायृतोपमाम्‌ ॥१॥ 

अथे--भ्री सरखती देवीको स्मरण फग्के. मस्तकसे गुरफो सविधिप्रणाम करने के घाद मै (सथ सुन्दरष्नरि नामर 
सधु) चमत्तारी ओर अमृत के समान प्रियफथा की स्वना करता ह ॥१॥ 

कल्पटुमसमो वृक्षशिन्तामणिसमो मणिः। राच्चज्ञयसमं तीथं चिवयते सैव चापरम्‌ ॥२॥ 

अथै--मनोकामना को देनेगासा कस्यदृ् के समान दूरा दृक्ष, चिन्तामणिके तस्य दूसरा मणि, ओर्‌ श्रय तीरे 
के समान दूसरा तीथं नहीं है ॥२॥ 
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॥ ५ ५ । 


क्र 
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हते सरोगता चन्र व्यते सकलङ्कता । दण्डच्छन्रे श्रुतो चौथ्ये न मजास्ु कदाचन ॥७॥ 
अ-स मरं सरोगता, चद्रमाम सलङ्कपना, छता्मे दंड ओौर शाघचमे चोरीपना है. किन्तु उप नगर निवासीयो मे 
नतो रिती प्रफारकारेगहै न कोई कर्क हैन दंड है, ओर न चोरीपना दी है अर्थात्‌ स सुखी है ॥७॥ 
अहो दिजिहता नद्यां रोधः कुटिलता श्रवो; । तसौ दीषे मरुज्जातः कम्पो नास्य चर्यते ॥८॥ 
अ्भ-एषैमे दो जीव है सन्तु वहां की जनता बुगरूखोरी नदी है मदी मे रुकावट है किन्तु जनता नदीं, 
अर्थात्‌ राजा भजा म कोई वातका भेदभाव नही है-प्रनकरि छ्यि शुला द्वार है 1 एवं मदमे दी सोरापना है, न फि 
यहां की जनता मे । अत एव वृक्ष ओर दीम ह्वा से कम्पन होता ह भरिन्त नगर निवासियो का नदी । अर्थात्‌ वहां के 
राजा ओरप्रना मे किसी प्रकारसे कोईदोपन होनेकेहैतु स्वगे जैसा बद नगर सुशोभित था॥<८॥ 
राजारिमदेनो नाम समस्तयुणभूषितः । नगरीं पारयामास तां वजीवामरावतीम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथै--रखषुर नामक नगर मेँ विगजमान सकरुणो से विभूषित असिमिदैननाम फा राजा ^ स्वरीपुरी को ह्र की 
तरद “ उसनगर की रक्षा करता था ॥९॥ 
रणे वितरणे श्रः सोमो नप्रजनेषु च । वक्रधातितरावकर श्ुतवोये बुयोपमः ॥ १० ॥ 
अथ--अरिमर्द॑न गना युद कएने तथा दान देने मे पूरी शरीर था । एवं विनम्र फे सामने चन्द्रमा फे समान 
ठंडा) इरिलजन के सामने ( अतिषटिर " ओर शाघज्ानममे पण्डित के समान जानङार था ॥ १० ॥ 
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राजंस्तव वरोाने वाथयमदिरोमणिः ! समेतोऽस्ति वरः सखरिः साधुचरन्दनिषवितः ।; १६ ॥ ॥। 


अभ--हे राजन्‌ १ आपके वगीचे मे सयथी मे इ्वयरंकार अनेक साधुके साथ ्रेषषरिजी महाराज पधारे ॥१६॥ 

सर्वोऽपि पुरवास्तन्यो वन्दनाय जनो व्रजेत्‌। राजन्नवसरक्ञोऽसि श॒रूपादाश्नमस्छुरु ॥ १७॥ 

अ्--रे राजन्‌ ! शरु फो वैदना करने फे सवि गांव के प्रत्ये नरनारी व्डाजा रे है। अतः आप भी वदां 
पथार कर गुरुदेव को नमस्कार करे , क्यों फि-भाप अवर फो जानने वारे हं ।\ १७ ॥ 

चचस्तू्यानपालस्य श्रुत्वोत्कण्ठितमानसः । कृत्या विचिधसामग्री राज्ञीदयनिषेषित्तः ॥ १८ ॥ 

अथै--चतुर राजा वागवान फा पचन छनफ़र अनेक सामग्री के साथ एवै अपनी दोनों स्वियौ फो साथ ठेकर 
गरुदथनाथ उत्सुक हआ ॥ १८ ॥ 

वङ् ठरद्वमार्दयास्तोकरोकवरृतः क्षणात्‌ । भक्तिनुन्नो रोः पाश्च गच्छतिरम नृपो खदा ॥ १९॥ 

अर्थ--राजा जस्दी से जदी अनेक रोगों फो भी साथ लेकर्‌, बडे घोडे पर चढफरके भक्ति से ओततपरोतं हदय 
हो यरु फे पस जा पवा ॥ १९॥ 

प्ाङ्प्णिपात्तेन राज्ञा खरिनतो खदा । त्वरितं भूपतेरदत्ता गरुणा वरदेाना ॥ २० ॥ 

अर्थ--राजाने सरदि फो सादर दण्डवत्‌ प्रणाम किया । फिर गुुदेवने भी योग्य समञ्च कर उत्तम प्रवचन देना श्रु 
किया । अर्थात्‌ आशीर्वाद फे सूप मे स्वा उपदेश प्रारभ किया ॥ २० ॥ 
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॥२॥ 


श्री | ४ ओ आन ६ ो कर कहां १ जिस रीर फो आप लोग प्रिय सम कर ममल रते दो यद्‌ अक्ञान दे. पर्योकि शरीर के 
नसम || रतये अवयय मे मलमूप भरा हा & शरीर सरथा-निन्दनीय टै । अत एव भीभांति गिचार करते हए एक धर्मैका 
॥९॥ सग्रह करे ॥ २३ ॥ 
पाप॑ परस्रीगमनोद्भवं महचित्ते विदित्वा वचनातिगं च भोः! । 
अन्याद्गनोर्सङ्ग सुख मदादरादाजन्मकारात्यज मा विलम्बय ॥ २४॥.८ 
अ्- सचेच्छो ! परसियों फे साथ हास्य क्रीडा भोग आदि से महापाप का उदय होता हे ेसा समञ्च कर 
परस्रीगमन जन्य सुख फो छोड परघ्ी को अपनी माता तथा बहन समञ्चो । ओर हमेशा फे रिये बुरे आचरण से अविरम्ब 
बाहर निकर जाओ इसमे देरी मत करो ओर न विशेप विचार करने का अवरश्च छो ।॥ २४॥ 
शरीः शिक्चामिति श्ुत्वाऽन्यखीचिर तिलक्षणम्‌ । वतमादाय पायेयसन्ञिम चचक चृपः ॥ २५॥ 
अथ--क्त प्रकार से गुदेव फ मनोहर देशना को श्रपण कर राजाने पर्ीगमन का मिपेध बत स्यीकार कर 
दुराचरणों को स्मया छोड दिया ॥ २५॥ 
पत्नीद्वयान्वितेनाथ नृपेण स्वर धरति । गच्छता नगरोद्याने तरुम्रेणिरदशि च 1 २६॥ 
अथ-उपरफे वाद्‌ दोनों रानी को साथ केर अपने राजमहरकी तरफ जति हए राजने नगर के समीप बगीचा 
मे शृकषां का समूह्‌ सुन्दर देखा । तदशरात्‌ पिर ॐ साथ राजा परमन ॐ छ्य च पडा 1 


स्थैः 
॥७॥ 


4 


४ 88 5 & 


॥२\॥ 
४ : 9 


षकः 


॥ ४६ ॥ 09 2 41० १1 ८६ ०९11012 । 1०15158 ६ ष्टु २।॥ 101 21२५० 
॥ ०६ ॥ ६ ५ 1 ६ 3 (ए) 
11 + >3 ६ 124 । > (1 {४ ‰ > } 2 1५2 ।४१ > ५९७५४ ४.४ "> ~ £ ९ ०५४ &६-‰५६ 
॥०६॥ ॥। 1} 12५५ 21209; € २11४5 1 ९।।०४ । ५ १९५०1९०8 44 14 
॥ ०४ ॥ ३ (धु 1 ॥1> {2 (५ ० ३ (1 (४ € ८ | (¢ ¢ (41 ४3 ह ८५ ¡ {&# 
£ ९४९ ३४ (०4 1 8 ।*# (2४218 २५५०६ 1५ {४५18 े (2५ २103 212 1819 १ {६>४ ६०५५-९ 
॥७६॥ ¡ {2/९ 12319०९ 19 9 05 १०९ । 1 ।०१० 4 = 54122 १।५ {११९१ ॥०० 
॥ 2 ॥ ३ (3 थ 2 1 ४६ ३२ (१५४ 
6४४० 4 = < 180 3४6 ५ ५ ॥१०॥ ४ ६० (4 (२४६॥९ > ४8 ,£ -ः 
॥22॥ षु 2९ 11215 2 = 1००२४ । ¦ 20 €> 1५९२।५६।८६ ५९॥ {21114 = ॥1२२- 6; 
॥ 6६ ॥ |£ ९४8 £ 2/3 £| १ 2४५ 124 (% ५४ 
10४४ 1 (2४ ९ 1४) „£ 0 । 1 ८५ ५१४ 11; ४० @£ ¢> ९६ 1 ४६ । {215--1२५ः 


४.4 
॥ ०८ ॥ ० ५७४ ५1 2 ५६1 {51 । ९०००५५5५) ५१९१६ 1० ५२।८५ 


1 


9 


( ।12॥ 
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सगे; १ 
८ ५ ॥९॥ 
~ शी | अध सन्तान से स्था रहित हं, कहां शौर किसके शरण ॒जा३ं १ पुत्र छख के समान दूसरा खख स्ियों के 


। ८ & | सिये भौर कदा ? मै इते रदित ह पुनः ष्या करं १॥ ३१॥ 
इत्येवं चिन्तयन्तीसा समेता भदरन्तिकप्‌ । उपविष्ठा च भूपटे कपोलन्यस्त इस्तका ॥३२॥ 
अ्थ-एत प्रफार से भादुमती अपने सवामी फे पास एथिवी की पीट पर्‌ प्रैठी हुई, एवै अपने गाक के उपर हाय 
रख छर चिन्ता बुद्रामे मस्त बनी इई सोच रदी ३ ॥ ३२ ॥ 
तत्र क्षणे नृपेणाथ नालुमतीं निजप्रियाम्‌ । विरक्षवद्नां वीक्ष्य प्रोचे ताभिति सत्वरम्‌ ॥३३॥ 
अथ--उम समयमे चिन्ता दामे पडी हई अपनी रानी भानुमती को देखकर राजा जददी से जब्दी 
कदने रगा ॥ २३ ॥ 
वासरे चन््रेखेव कतेवाम्बुदवजिता । दरदथसे दीनवक्चा त्वं नारीव पतिवर्जिता ।२४॥ 
अर्थ--दे प्रिये ! दिन के चन्द्रमा की तरह उदास, नल ऊे विना युर हुई ठता की भांति, ओर पति रहित 
पतनी की तर्द तुम षयो दिखाई दे रदी हो १॥ ३४॥ 
आधिर्त्वां वाधते व्याधिरत चिन्ता परा हदि । सपत्नी संभवो दोषः कोऽपि दुःखाकरोति ते ॥३५॥ 
अथ--हुमकरो देसी कौन मनोव्यथा है १ या फौन चिन्ता है ? अथवा क्या सौजन्य दुःख ते सता रहा ‰ १ ।।२५॥ 
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समैः १ 


भरी | & | अतो रा्धिग्दिवै पुश्रचिन्ता माम्याधतेऽधिकम्‌। पतेद्रह विना स्तनं तथा पुत्रं विनान्वयः ॥४९॥ ॥११॥ 


चरिजिम्‌ अ्थ- इच धते रठदिन पुत्र की चिन्ता रगी रहती है. क्योकि-भिना संभा फे घा रहना नेसे कणि है 
॥११॥ |ॐ | धरते ही विना पतर के यश रना पुम्किरु है ।॥४१॥ 
कुवकमागत राज्य पालयिष्यति फः प्रमो ! 1 वार्धके पुनरायातेऽ्वयाधारं विनात्मजप्‌ ॥४२॥ 
अधै-ङृलका आपारभूत पत्र फे विना पृद्वावस्था आने पर परम्परा से सप्राप् राज्यकी कौन रक्षा फरेगा १ ४२॥ 
ध्वान्तपक्षन्दुरेखाभं मदाननमतः प्रिय ! । एतदैव दि जानीहि नान्यद्‌दुःखस्य करणप ।\४३॥ 
अधै-हे पिये । अतएव मेरा यल द्रष्णपक् कै चन्द्रमा के समान उदापीन जो दिखाई देता है, कमं फेबल पुत्राभाव 
फे चिना दूसरा फोई कारण नहीं ह ॥४३॥ ॥ 
आर्रुभूषं सवेषां सदाचिन्ता करो भवान्‌ । स्वकीयां न वरं चिन्तां कुवन्नाथ न ददयसे 1४४ 
अ्थ-हे स्मामिन्‌ ! आप रक से राजा तक सथकी चिन्ता करते है किन्तु अपनी चिन्ता करते हुए कभी भी दिखाई 
नदीं देते द । यह अच्छा नहीं ॥४४॥ 
आायत्युद्कै चतुरः कचिभिस्तु निगयसे। परं भूत्यवदृद्याप्यायतिं ऊुैन्न ददयसे ॥ ४५॥ 
अधे-षियो से कर जते ह कि आप आगे अगे कै एल मँ बडे चतुर है किन्तु चेद है कि आप भविष्य का 
विचार करते हृए दिखाई नर्द, देते है ॥४५॥ 
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स्म १ 


अथे-यदि ण्य से त्र नदीं हुथा तो.क्या अद्भूत द्वा से १ जाप से १ होम से १ भौर देवता फी आराधना से क्या 1 


हो सकेगा ?क्दापिनहीं॥५०॥ ~ " °», 
पुष्येन हि परिये देवि ! सौ भाग्यं प्रषुरं खखम्‌। प्राप्यन्त एव पुत्राश्च कोऽप्युपायोऽपरो न दि ॥५१॥ 
अथै परिये! पुण्य से ही सौभाग्य अत्यन्त सुख ओर पत्र आदि मिल सक्ते है । इन के दिये. दूसरा कोई उपाय 
नहीं ॥ ५१॥ 2 
विधाय कुम स्तोम सामग्रीं च सुदाचैय । जिनेनदरपरतिमां प्रातः प्रयता प्रत्यहं भिये ! ।५२॥ 
अथ-हे भिये! पम अक्षत नैवेय आदि पूजा की सामप्री फो छी कर के मातः काल हमेशा जिनेश्वर देव की 
पू्ञा फिया करो ॥५२॥ 
दानाज्नन्तुगणान्‌ क्ादिविधाच्नित्य खुर ¡ द्या दानं जिनिन्द्रेण न निषिद्धं मनागपि ॥५३॥ ,, 
अथे--दुनिया मे अनेक अनाथ-दीन प्रणी है जो कि भूलसे मररह दै. उन्द-दान देकर क्श से उद्धार करो। 
पयोकि हे प्रिये ! किसी जगह प्र जिनेश्वर मगवानने दया-दान का निपेध नही फिया है ] यह निय समस्नो ॥५३॥ 
मदादेशाच्च दयितेऽभयदान पुरस्सरम्‌ ।,जभारि घोषणां नित्यं कारय त्व॑॑निजे पुरे ॥५४॥ 
अर्थे दयिते ! मेरी आ्गाते भपने राज्यम सर्वदा के, सिये अभयदान पूर्वक अरहिष्ार। शेल,वजवा दीजिये ॥५४॥ 
कायोत्सगेमनिविण्यो भयसंध्यै जिनाग्रतः । कुचन्तराय नाराय ल्यलीना दथापरा ॥५५॥ 
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सर \ १ 


अथै--हे भि! ओर जु, मांस, मदिरा, परती, चौरी, शिकार एवं वेश्या गमन इन साव व्यएनें को सवेदा ॥१५॥ 


कै सिये छोडफर पुत्र फे निमित भँ अपने नगर मेँ रहे हए जिनेश्वर देव की त्रिकाल पजा करणा ॥६ग 
वस्तुं न दाक्नोभ्यधिकं वृपरेव परं यतिष्ये सुकृते तथाऽरदम्‌ । 
त्वदीष्सितं भावि यथाचिरेण हुरासदं पुण्यवतां न किथित्‌ ॥६१॥ 
अ्-प पिकेष निर नदी योरु कर केवल पुण्य के सिय प्रयत्न करंगा ओर तेरीभभिरापा मी सीघ्र एफल हो 
जायगी क्यो पुण्यक्षाछिपो फे सि दुप््ाप्य ड नदी है ॥६१॥ 
किद्‌ रदेस्यै त्वपरं तयाग्रे निवेदयेऽदहं हृदये दधासि । 
मन्त्रोऽस्ति चिताभणि नामधेयो भद्‌ न्तिके चिन्तित सिदिदायी ॥६२॥ 
अर्थ--हे रये! पे तेरे सामने एर रदस्य की ब्रात फट र्हा है उसे हृदय मे धारण करना । वद यदह करि मेरे 
पा यभिलपिति पदाथ को देनेयाला चिन्तामणि नाम का महामन्त्र दै ॥६२॥ 
जपतासेवमस्माकं तन्मय सुररूदितम्‌ । अस्माकीमोऽल्पकलेन फरिष्यति मनोरथः ॥६२ 
क से दिया हा मन्न फा जाप कतै हृए मेरे जद्दी ही भनोश्य षिद्ध हयो न्भ । एसी स्च पूर्ण 
आश्चा ट ॥ ६२॥ 
नान्यथेतदूवचचिन्त्य भित्युकत्वा चिरत खपे । भादमती निज कान्तम्भोचे दर्पेण पूरिता ९४] 
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भे-हविनि अरिमन राजा मरक सामग्री फो मंगर र के प्रतिपरु महामन रौ अराधना मे उद्यत होकर ६. सर्म ¦ १ 
दिना टा तो पमन कने लगा ॥६८॥ | |. 
कूनतौ धमेरमोणि मन््ोपार्सि च नन्वतः। अतीततास्तस्य पते रेकर्चिंडाति वासराः ॥७०॥ 

भम प्रकार भर्म तया मा री उपामना फले दए राजा फो २१ दिन हो गये ॥७०॥ 
नन्संन्यागसरपाते देव्या तन्सत्य तुष्टया । पदरमाचत्या समागत्य पष्ट किं नृप ! च्विन्यसे ॥७१॥ 
अध~ मप जाप री अरथी पूर्ण हरेते दी, दैपी पमायती प्रसन्न होर मापने उपस्थित हर ओर रदतीदैकिदटे 
गतृ! त यिना प्या उसा हं? ।७१॥ 
सय नि कष्ट राज्य गजान्वरथराजिनम्‌ । प्रचुरा भोग सामग्री विद्तेऽनेकधा धनम्‌ ॥७२॥ 
अव~र मैरे णम हामी घोः रय सेना आदि से सुखोभित निष्फष्टफ िणाल राज्य दै ओर अनेफ़ प्रकार 
फाधनत्या भोपर सुम्ब माधन र ॥७२॥ 
अन्यान्यपि हि वस्तनि चिश्रदेशोदू-भवानि तु । पिद्यते वतः कोरो यन्यूनं ते तदुच्यताम्‌ ॥७३॥ 
अभै- भौर मी निर म उतयन्न षटं अदूभूत सय वस्तु तेरे भारम है ही. फिर भी जो कच्छ नयीन यात दो द 
तरुम एद्‌ गुनानो ।\अ३॥ 
र्पः प्रोचे च हे मातः। तवानुभ्रह लेकतः। विनाग्र्ेऽस्ति मे सर्य कूलोदयो तकमात्मजम्‌ ।॥७४॥ 
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युञ्तो भूपतेः सौख्य चिपयोद्‌-भव सेकदा । अजायतापन्नसत्वा 'भायुमती चषाद्गना ॥७९ 

अर्थै-राजा क साय सासारिक सुखो का अनुभय ऊती इई मानुमतिने उत्तम गमे को धारण किया ॥ ७९॥ 
स्वभान्त्मानसेऽददि वध्वा सह्‌ सरोन्तरे । हंसो देन्या तया खेन खुखेन ुपिचन्‌. विषम्‌ ॥८०॥ 

अथ-गभैपती भालुमतीने स्वम मे देखा कि मानष सरोवर दैः अन्द्र्‌ अपनी सरी के साथ खेरता हुआ हंस ॒विप 


का पान कररदराह॥ < ॥ 
तरस्वभे तरक्षणादेत्य तया रात्ने निवेदितम्‌ । चपः प्रखुदितोऽत्यन्त सुवाचाकणय प्रिये ! ।॥८१॥ 


एतत्स्वम प्रमाणेन राज्यलष्ष्मीधरः प्रियः । तचाङ्गजो यरास्वी च भविष्यति सततां मतः ॥८२॥ 
अथै--खमर देखते देखते निन्द सुल जाने पर शीघ्र ही खामी के पास निवेदन कर वैटती दै, आयन्त घटना सुनकर 
एदपे गजाने कदा हे भिये १ सुनो ॥ इष खय से राज्य रुध्मीफा आधारभूत यश्व पुत्र तेरी छि से होगा ॥८१-८२॥ 
तच्ूत्वा च खुदितया सुपुवे च सुतप्तया । सुस॒ह्ते छे काठे ज्योतिविद्धिः प्ररंसिते ॥८३॥ 
अथे--उक्त भ्रफार से वचन सुनफर आरनद्‌ से भफुद्धित दोती इई भामतीने शुम समय एवं सुमु मे ज्योतिपियों 
से मदसि पुत्र रत्न फो जन्म दिया ॥ ८३ ॥ 
तस्मिनूस्षणे चपस्यायूद्‌ चिना छच्रै न चामरम्‌। किमण्यदेय छोकानां सुत जन्म प्रकादिनाम्‌ ॥८४॥ 
अथै--उस समय राजा के पुत्र जन्म की सुञ्ीयाली मँ छतर चामर फे पिना-अदेय छ नरी रदा । अर्थात्‌ दो चीर्जे 


5424 4995968 


सर्गः १ 
॥१९॥ 


॥०८॥ 
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श्री | अपै--चोहया जार एवं दुकाने ध्वजा तथा धक्तामणि वं साथियो से ठेसी एन्दर सजाई गई मि द्र कौ भीदा 
| मीड होने रमी ॥ ८९॥ धर धर मँ नास्यां मांगकिक माना गाने सगी ओर धनवान रोग दान देकर के अपने अपने 
॥२१॥ |ॐ, दाय फो सफल पनाने खगे ॥ ९० ॥ | 
र मोचितास्तेन भवेन काराश्विसा वहुदपाः। अनेकेऽप्यपरे खोकाः पुत्रजन्म क्षणे छचौ ॥९१॥ 
‰& | कारिताः सुखिनो लोकाः छल्कादिकर मोक्षणात्‌ 1 खक्ताऽ् देमद्‌ानेनाधिनोऽपि धनिनः करता ॥९२॥ 
अ्-पुतर फा जन्म होते दही राजान जेरलाना को सुवा फर जही राजार्थो तथा अन्य अनेक फैदियों को सदा 
| छोड दिया ॥९१॥ पुत्रजन्म की सुश्चीयाली में राजाने कर माडा दाण आदि को माफ करके परजाजन को सुखी फर दिया । 
ॐ | उती प्रकार पाचको फो पुक्ताफल घोडा सुवणं आदि आदि किमती चीज देर सप को धनी बरना दिया ५ ९२ ॥ 
पितरवर्गोऽपि नाकस्थो सदे गो्जोऽपि च ) स्वजनाननमानन्दादिकस्वरमभ्वत्तदा ।९३॥ 
अधे--स्वगेस्य पिदमग एवे अपने अपने छठ मे उन्न हुए इडुम्पी तथा सगा सम्बन्धी सव आनन्द मे म्र हो गये। 
ओर सहृदय हितचिन्तक पुरुपौका युख कमर भी अत्यन्त विफसित हो गया ॥ ९३॥ 
दरा सम्यन्धिनः सर्वै वभूबुखदिता जनाः। शच्यर्भं विहायैकं श्युते तदलुजन्मनि ॥९४॥ 
अथै--राजा फे पतर होने की ष्रचना सुनफर श्र के अलावा सारा देशवासी आनन्दम म्र हो गये ॥ ९४ ॥ , 
गभस्थिते सुते भात्रा देस स्वम्ने निरीक्षतः। अतः पित्रा रिशोच्के दंसराजाभिधो खदा ॥९५॥ 
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सगै;ः१ 
९ ।२२१ 
स्वथान्नीमन्मनोषह्ापान्‌ शृण्वन्‌ सम्बन्धि निमितान्‌ । 
न्युच्छनकचयान्‌ शदणन्‌ वितन्वज्नन्वयीक्नतिम्‌ 1 १०० ॥ 
अ्--पिु अपने धाईमाता की लार प्यार्‌ की वात सुनता हा, एवै सम्बन्थियो से भि हए न्पोच्छावर को 
स्फार करता दुभा प्रतिदिन पालफ़ अपने वश की उन्नति को बदाता जा रहा है ॥ १००॥ 
आलोक्यं्च वात्सल्यं मातृपिन्रो पदे पदे । ऊुरौवययोतकरो वालो जातो वषै जयान्वितः ।१०१॥ 
अर्थ-पद्‌ पद्‌ मे माता पिता का अत्यन्त प्यार फो देखता हुभा वैश रा उधोतक्‌ बालक तीन वपं का हौ गया ॥१०१॥ 
अथ भानुमती पदूमायत्यसुग्रदतः पुनः! असूत द्वितीयं देवी चत्सराजासिधं सुतम्‌ ।॥१०२॥ 
अर्थ--दसी वीच में पद्ायती की कृपा से भाचुमतीने पुनः वत्सराज नाम का दृपतरे पुत्र को जन्म दिया ॥१०२॥ 
तस्मिन्‌ पुरे समायाति जदं श्तमापतिस्तया । सुदितः सवै लोको वे प्राप्त कर्पततरा चिच ॥१०२॥ 
कथ-त्सराज का जःम होने पर्‌ राजा तथा प्रनाने वरै अपू आनन्द मनाया कि जैसे देवता कलयत को पांफर 
पनात ह ॥ १०३॥ 
रोचनानन्द्कारिभ्यां गपस्ताभ्यामराजत । नित्य यथा वियच्चन्द्र सूयौभ्यामिव राजते ॥१०४] 
अथे-आराश के अन्दर घुशोभित घय ओर चन्रमा फे समान, दोनो नेतरो कौ छखकारी रसराज ओर वत्सराज 
नामक दोनों पा से राजा वष शोमायमान रोने सगा \ १०४॥ 


श्री | 
चरित्रम्‌ 
॥२३॥ 
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9 
श्री | ५ अर्थ-रोगते व्याप्त शनी का शरीर देखरर राजाने उसी समय निदान कै जानकर्‌ वैयराज को घुरुवाया ॥ १०९ ॥ ' सर्गः 

चिम्‌ | तेनारप्मान्दपोपान्त मेत्पाकण्यै च तदचः। निरीक्ष्य नाडिकां तस्या वैयोऽवोचन्टपम्पति ॥११०॥ ॥२५ 
॥२५॥ |&‰ | अयै-जरैयराज राजा के समीप पहुच कर भानुमती का सय इछ हाल देख सुनकर राजा को कहने रुगा ॥ ११० ॥ 

५ राजन्नाकण्यतामेकं मद्वाक्यै कणदुःश्रवम्‌ 1 रा्ती देैऽस्ति सनज्ञात; कालज्वरो महागदः ॥११९१॥ 

| अधै-हे राजन्‌ ? मेरी अभ्रिय ब्रात घनिये कि रानीके देह मँ कालब्वरं नाम का महारोग उत्पन्न हो गया है ॥ १११॥ 

‰ भेषजेन कृतेनापि तस्य शान्तिने भाविनी । निभित्तन्ञोऽस्मि तेनाहं त्वत्पुरो वक्तख॒त्सदे ॥११२॥ 

4 अर्थ--चाहे कतिनी भी द्वा फर, किन्त इटफारा पाना कठिन है. व्योति मै निदान का पूर्णं जानकार ह, अतः 

% | अप्रिय भी सत्य वातत सुना रहा हं ॥ ११२॥ 


असाध्यो भिपजां रोग स्त्वल्लायाकरण स्थितिः) कारज्वरेण ते पत्नी पश्चान्ते शरत्युमाप्त्यति ॥११३॥ 
अर्थ-रानी फे शरीर मँ जो रोग दै वो सवधा असाध्य है अतः इपी काल ज्यरते इसी पखवाया ॐ अन्ते यह आप 
फौ रानी स्वगेएरी फी अतिथि घन जायगी । ११३ ॥ ई 
अ्रारथे भूण्वभिज्ञानमेक प्रत्यय कारणम्‌ । त्वदासनहयोऽकस्मात्‌ चिदिनान्ते मरिष्यति ॥११४॥ 
अथ--उत वात का विधास कराने के छियि एक यात ओर कहतां ह कि आप्‌ कै वैन का जो उत्तम घोडा है बह 
आकरिमक तीसरे दिन मर जायगा ॥ ११४ ॥ 
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श्री | 
नरम्‌ 
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ह. याको गप्र फा मे पैठ जाता ९ फिर भी उस को भाग्य ्रतिपल साथ दी रहता है दुर नदी ॥ १२० ॥ 
स्वया नास्ति राजेन्द्र ! खलु भी सैम मानसे ! तथापि धर्मपायेय भिच्छाभि साम््तं खप { ॥१२१॥ 
अ्-दे राजे्ध । मेरे मनमे मृदु का इर थोडापराभी हीह, फिरिभी हे वष्ठमे} धरमरूपी जरपान लेना 
चादती हं ॥ १२१ ॥ 
अग्र पावडनेनोतत सक्त क्षिया मनागपि । दया दान मपि स्वाभिन्‌ ! नक्तं तु कदाचन ॥१२२॥ 
अर्थ समित्‌ आज दिन पयैन्त न तो सु साध्वी श्रावक. भाविका जिनमम्दिर, जिनप्रतिमा ओौर जिनागम- 
स्पसफत्षत्र मे धन थोडास्ता भी पया. ओरन कभी दया दान दी किया ॥ १२२ ॥ 
जिनोपदिष्ट आजन्म धर्म आराधितो नरि! आजीवितं मनः शुन्या जिनान्ञानेव पालिता ॥१२३॥ 
अर्थ-जिनेशवर से यतये हृए ध्म फा आराधन जीवनभर न तो फिया है जौर न मनः शुधि से जिनेन्वर देव की 
आज्ञा ही पारी ॥ १२३ ॥ 
पारवदयं च दौ माग्यं चन्ध्यात्वै वचनीयताम्‌ । सपत्नी सगजं दुःख नाज्ञासिषमहं विमो ! ॥१२४ 
अथे-- सामिनाथ १ आपकी दयसे न तो पराधीनता है न दुर्मोग्यिता दै न वां्पना है ओर न सुद्धे सौतके कारण 
दुःखहै। फिर अनुभाकी व कथा दी क्या?॥ १२४ ॥ 
महिषीव सुतावािं प्रासा ुभगताधिका । स्वाधीनता च प्रखुताऽनभूता मे न तयु भीः ॥१२५॥ 
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भ्रीहं | अर्य-हे गुरुदेव ! भे ततार रूपी समुर रै इयती जा रदी है. गर्मावास फे उरसे व्याकुल हो रदी हं. अतः अभी सग; १ 
स्‌ | 1 ॥२९॥ 
चरित्रम्‌ भी अवफाद ह फि आप धुरे देशना रूपी-नौका द्वारा वचाईये ॥ १३०॥ 
॥२९॥ तया सद्गुर संयोगात्‌ क्षामणाऽलोचनादिना ! बतोच्चारण सत्पुण्याभिनन्द्न वलेन च ॥१३१॥ 


अर्-सदुगुर के ददन से, क्षमापनासे. आलोचनासे, किये गये वरतो के उचारण से ओर स्ति से पुण्य का उपान 
भायुमती करने र्गी ॥ १३१॥ 

पाप स्थान निषेधेन विरक्ता संसते स्तथा । इभ भावनयाहार त्याग योगेन च कमात्‌ ॥१३२॥ 

अथै-एव पापस्थानफ़ के निषेध से, श्म भावना से, आहार्‌ के परित्याग से, ओर संसार से विरक्ता भालुमती पुण्य 
का सश्वय करते सगी ॥ १३२ ॥ 

चतुःहारणसिद्धान्तो पदेराश्रवणेन च । परमेिनमस्कार स्त्या पुण्यसुपाजितम्‌ ॥१२२॥ 

अर्थ अरित सिद्ध साधु ओर केगलीभाषित धमै, इन चार शरणो को स्वीकार कती हुई. पिद्रान्त का 

उपदेश श्रपण पूर्वक, पश्वप्रमेष्ठि नमस्कार का ध्यान धरती हुई पुण्यलता को विशेष बढाने लगी ॥ १ २२ ॥ 
पत्तिपखुखो लोकः सवोऽपि स्वपरस्तया । क्षामितो मनसः शुद्धया जिनेराध्यान खीनया ॥१ २४॥ 
अथे-जिनेश्वरं के ध्यान मे लीन भायुमतीने मनशद्धि से राना परगरुख सत्र रोगों से क्षमापन क्रिया ॥१ ३४॥ 
जिनेशचरणावस्तु दारणे मे भवे भवे । चित्र मावानुभ्रतेन सृतं संति काणा ॥१३५॥ 
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श्री | अधप पष्य के योग से दी मानव प्रतापी, दान मे रुचिवाला, सौभाग्य से सम्पन्न, यशस्वी ओर राजाओंक्र १ 
चरिष्‌ || माननीय होता है ॥ १४० ॥ ३ 
॥२९॥ पापादन्ये यदोहीना महामययुताः सदा । रद्यन्ते मानवा मूढाः स्वङ्ुक्षि भरणाक्षमाः ॥१४१॥ 


अधै-जे व्यक्ति पापी दै बही यश से होन, मदारोमी, मूसे ओर अपने पेद भरनेमँ भी असमथ होता ह ॥१४१॥ 
वियोगिनः पराधीना धनहीनाख दुःखिनः दैन्य दौजैन्यदौभौग्य भालिनो भाम्ययजिताः ॥१४२॥ 
अधै-एवं पापी जन, विरही, पराधीन, धनशुल्य, दुःखी, दीन, दु मैन ओर दुर्माग्यसे सम्पन्न ओर भाग्यरहित होता है॥ 
इट्‌ शुकृतमराम्य विष्य हदये निजे । आरस्यं नेय करीव्यं जिन धमे तु दुरभे ॥१४२॥ 
अर्थ-रेसे धमे ओौर अधम के महास्य को पूरणं स्प से हृद्य भ धारण करं के दुटैभम जिनधमे म आरस्य 
नही करना वादये ॥ १४२ ॥ 

यथा यथाऽहैतं ध्म करिष्यथो युवां भृकम्‌ ! तथा तथा परेद खिन तु भविष्यथः \1१४४॥ 
अर्थ--ूकि-भैसे जसे तुम दोनो भिनधमे पालन करोगे वैसे वैसे दी इस रोक भ एवं पररोक्मे सुव पाओ ॥ 
परमे्ठिनमस्फार गुणने साव सेयने । जआवर्यकादिकरणे यतितन्य गुरोभिरा ॥१४५॥ 

अथे-पच प्रेष्ठं नमस्कार का यणना, स्मरण एवं मनन करना तथा आवरयक क्रिया आदि धरै काथं गुरुकी 
| के अदुसार ही करना चादिये ॥ १४५ ॥ 
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१ ॥ अथ द्वितीयो समैः ॥, ॥२३॥ 


चप्िम्‌ & ‰ इतश्च धारिणी राज्ञी सगभ छुश्यमेऽधिकम्‌। राजते इुक्तिकेवाति खुक्तामध्या मनोहरा ॥१॥ 
१९ अथै-हयर धारिणी नाम की दूरी शणी गभेवती हुईं उत समय ुक्ता सहित, शक्तिफा की तरह मनोहर एवं 
अभिक शोभा देती थी ॥१॥ 
& सुपुवे खस सा पुत्ररत्ने मनोहरम्‌ । मातुभ्ननसि मात्तिस्म प्रमोदो न तदीक्षणात्‌ ॥२॥ 
अग्-धारिणीने शम यसै मै दर पु रतन को जन्म दिया । उस वक्त अपने पालक फे देखने से माता के मन 
म आनन्दकीसीमानरी॥२॥ 
उत्सयो विदे राजाऽनेकधा नगरान्ते । धनराजः खुतस्येति नाम निमितवान्दपः ।२॥ 
अै-राजाने शदे बहार तथा भीतर अने प्रकाशकै उत्सव करवाये ओर जात यिषया धनराज नाम करण किया ॥ 
क्रमेण मातुरद्स्थो वधे सुखम भकः । मातुभनोरथैः साधं जात्तो वर्षदयात्मकः ॥४॥ 
अभ माता फी गोद म सुख पूर्वक खेरता हआ, एवं माता के मनोरय के साथ लडका धनराज वदता हआ 
दो व्पकादोग्या॥४॥ 
एकदा सुतघुत्सद्ने निवेदय रदसि स्थिता । न शृणोति यथा कोऽपि तथा प्रोवाच सा शिशुम्‌ ॥५॥ 
अर--एकं दिन धारिणी माता वारक को गोदी मेँ पैठ कर, कोई सन नदी सक्ता है एेसा एकान्त समञ्च 
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तयाचिन्तिनिजेचिन्ते वेदी सत्यं भजल्पति ! सपत्नीजौ यदेतौ तु राज्यं खनो; कतो मम ॥११॥ _ 
अरथै-धारिणी सन ही मन सोचती दै कि दासी ठीक योर रही है चरि सौत के दो ठ्ढके होते हए मेरे र्डके 
को राज्य फा से मिल सकेगा ! ॥ ११ ॥ 
गभं न गिता सा कि तस्याजन्माभवत्‌ कथम्‌ । यस्य दुःख सपरनीजं स्याद्वा तत्सन्तति क्षणम्‌. ॥१२॥ 
अर्ध-यह सौत गभ दीक्यो न गलग्ई ! अधरया उका जन्म दी क्यो हआ ! जिष्री सन्तानसे रेते दुःख 
फा अवक्त उपध्ित इभ ॥ १२ ॥ 
सपत्नीश्तवक्तरान्ज निरीक्षण महो चिषे !। न निषे त्वमीखोऽसि न मे शस्यमतः परम्‌ ॥१३॥ 
अथे-हे विधाता । सौत के ल्डके का मुख कमर फो देखना मेरे ल्यि-इषते वटकर दूप्तरा कोई कां नदीं 
है। इत रिये श रटे रो दटने मे-तुम क्या समथ नही हो । ॥ १३॥ 
अथवाऽ खुपालम्भे विधेः परकरतिचैरिणः । यथाऽनिष्ठौ पितुः स्यातां करिष्ये तां मतिं दानैः १४ 
अथ-अथवा उद्र के विरोधी नियम से उलाहना देना बेकार है अतः धीरे धीरे एेषा उपाय कर कि ये दोनों भाई 
पिताश्री को अग्रिय हो जाय ॥ १४ ॥ 
नैव सेत्स्यति मत्काय मन्ययापि दि वाैया । हृदि शल्यौ तदैतौ हि जीवन्तौ ननु यावता ॥१५॥ 
अथै-जवतफ मेर हृदय भ शलपर्ूप ये दोनो कान्दे जीवित दै ता तक दूसरी बात से मेश रोई भी काथं सिद्ध 
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र 4 
भरी | | चकि दु का आशय नियत मलिन दी रता दे ॥ २० ॥ 4 
चिम्‌ एफदाऽवसरे ध्ाप्ते खं प्रोवाच धारिणी । तनयौ ते निरातङ्का वरतः स्वेच्छया पुरे ॥२१॥ २ 
५९६ अ्ै-एक दिन घारिणीने समय पाकर राजा से कदा. दे राजन्‌ ! आपके बडे दोनों पुत्र शका रहितं अपनी इच्छाके 


अदुर्‌ गाम भे मते रते द ॥ २१॥ । 
तनुजो जलकेठिं च चापी क्रूपसरस्छच । खगया्थं वनोदेरे गच्छतो चा कदापि हि ॥२२॥ 


अ्थै-यव्रडी कृञ ओर तालान जल्करीदा करते है तथा दोनों भाई शिकारके उदेश्यसे बनं भौ चले जाते है ॥२२॥ 
प्राणि ! किम्बहरूक्तेन यदि राज्य क्रमागतम्‌ । निजाङ्गजप्रदानेन स्थिरीकत्ं त्वमिच्छसि ॥२२॥ 
तदा निवाय्यै बुख्येव भ्रममाणो चनादिषु । निजाद्गजौ सथन स्थापयेतौ गदान्तरे ॥२४॥ 
अथ-हे प्राणनाथ ! विशेष कदने से क्या । अपने परम्परा से अये हुए रज्यसे यजङ्माररो देना चाहते रै ठो दन 

कमारो फो घन म घूमते हए को सक्रिये तथा यत्न पूवक घर म रख इन को ठीक कीजिये ॥ २३॥ २४॥ 
कदाचिच्च वनोेदो भ्रमतोऽस्तु कुमारयो । चेदायातति रिपोर्वेगो वारयोः का मतिस्तदा ॥२५॥ 
अय-दोनों कमार फभी न्मे फिरनेके सिये चले जयेगे. अचानक शनन वग आ गया सो दोनोरी क्या गति होगी !॥ 
एतौ विनास्ति कोप्यन्यो राज्यधुग्ेप्तवाङ्गजः। स्कन्धाधिरोपिते भारे वोदुं तु धवल क्षमौ ॥२६॥ 
अर्थ-हन दोनों के विना राज्य का भार दूष कौन पतर सेनेवाला है ! आप के कन्ध पर का भार तो यदी दोनों 
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आलेख्य चाखाकलिता आवासाः सषभूमभिकाः। चिन्रदेरागतानन्तजनताको तुक पदाः ॥२२॥ 1) 


अ्थ-सात मेनिर का सुन्दर मफान "अनेक चित्रौ सै सुसजजित है जिषको दैखनेके ठिये अनेक जनता उक्ण्डा- 
पूर्वक आती जाती दै ॥ २२॥ 

क्रीतो यत्र ऊुत्रापि क्रीडयानेकया खुतौ । त्वदवेरमाभ्यन्तरे सवौतङ्शङ्ाविवजिते ।॥३२॥ 

अ-स तश्दफे भयते रहित आपके मद्ये शसा रदित कदी भी आपके दोनों मार खेट वृद कर स्ते है ॥ 

अरिमन्कार्ग्य कूतेनाथ ? मम भावि महत्सुखम्‌ ! उपायेनापि चिंदुपा रक्ष्यं वस्तु दि र्यते ॥२४। 

अध--हे नाथ्‌ ! इस फाथैके फरनेसे मेरेको बहुत ख दोगा । ओरं पण्डितं रधृणीय वस्तुकी युक्तिसे मी रक्षा करते है ॥ 

अथावद्‌त्‌ क्षमानाथ आयत्तिक्ञाऽसिवद्मे १। मव्य करूनमर पुच्र-वृत्तान्तं ज्ञापितस्त्वया ॥३५॥ 

अथै--धारिणी की वार्ति सुन राजाने कदा. है वष्टमे ! त भविष्य को जाननेवाली हो, तुमने अच्छा किया कि 
पर्वा कां समाचार सुनाया ॥ ३५॥ 

अनुशास्ति तयोदसौ तावाकायैतथोचिताम्‌ । यथामद्वचनात्मीतौ स्थास्यतः स्वगरद्ान्तरे ॥२६॥ 

अथै--इसफे वाद्‌ राजनि राज्ुमार्‌ के सेवफ़ फो पुखा फरक कदा मि राजकुमारों फो अपने घर्‌ कै अन्दर ही रहने 
से अच्छा देगा ॥ ३६ ॥ 

पित्रो्ठं वचः पथ्य सुतयोः किन्न रोचते । सर्वैः कोऽपि सुखाकांश्ी विभेति रिपुवगतः ॥३७ 
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रिपू 
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श्री | सापि प्रषुदिताऽत्यन्तं शुकं दष्ट्येत्यभाषत } अन्यत्र नैव गन्तव्यमनच्र स्थेयं त्वया गृ ॥४२॥ समैः 
1 अ--अयानफ़ हाय मे आया हुआ तोता को देखकर धारिणी बोरी, है शक ¡ यद घर तेरा दी हे दूसरी जगह ॥४१॥ 
॥४१॥ 


न जार इमी धरमं रहना ॥ ४३ ॥ 
शुकस्तामाद्‌ हे मातनिविण्णोऽध्यापनाद्‌हम्‌। क्षणं विश्रम्य यास्याभि कुमारस्य करे स्वयम्‌ ।\४४॥ 


अर्थ--तोताने रहा फि है माता ! म प्म के दरसे आया ह. इख समय विन्राम सेने के वाद इमार के हाथ मेँ 
अपन अपि पुनः चटा जाउगा ॥ ४४ ॥ 

पुनस्ते धारिणी प्रां पटुभिर्मधुराक्षरःः 1 अध्यापयिष्ये नैव त्वां स्वाहारं पिवाखतम्‌ ॥४५॥ 

अ्थ-किर धारिणीने मधूर ब्दो मे फदा फिहे शुक ! तचे म नदी पढारंगी, तै यदा-सुख से भोजन कर ओर 
अमृत सपान पानी पी ॥ ४५॥ 

एतद्वचस्तु मावादीरम्ब ! सूढजनोचितम्‌ । अस्मत्ुरुद्धिजातीनां पाण्डित्यमेव मण्डनम्‌ ॥४६॥ 

अ्ै--तोताने फा, हे अम्य ! मूसे जनके उचित बोलना ठीक नही, षयोफि मेरे छल मै तथा ब्राह्मणों के इर मे 
भूषण ही पण्डिता द ॥ ४६ ॥ 

शात्मविवक्षजाः कीरा वचनोह्ापकोविदाः। भवन्ति सर्वलोकानां भूषतीनामपि परियाः ४७ 

भ्थ--शारमनि बृकषसे आये ह प्रिव एवं मधर बोठने वारे, यिद्ध रोते राजा ओर प्रजाको अति भिय होते है ॥ 


ऋ रसरः 
छः 





69 4699444 4 4659६ 


॥६१ 1 11५1 ल । 11 15 य १5००४ 
॥ ५ ॥ 11४9 [३८ 4] श 
‰ 22 | ९ 12 {8 1५३ & ५४२ २६ ०8 ^ 1८ ४2 "} 10221 2 ५ ५9 ५४2 ।६-{०४ 
॥६११। {० 28 1२14 +€ += ५12 2 । 9 2 ०९ १०२०६१५५ 
2४ !& @ 1४४ ९2४ {& {41८ ६५८ ५९ । ॥ | > 2 ०1 1५०१० 16 ॥*४2 ९५९1५ 
॥३११॥ ध 111 111५ । 10८ 1०२९८६९ ९।।।०९] ०1.518 
॥ & ९९ ध्य = ५ 1 1४ 11 6 1५1 ० [12 19५ ६५०४॥ (४ ९०६ ५५०8-8 
॥ ०५१ 2 ८५९ ९12५ 1 1114५ | ५1.22 14122 २६२०2 210०५२13 
॥ ५६ ॥ 1१2 (२) ४ 1५७८ 1 ९।६ £ 110 49) 
188 {& भ २५1८] 098 19 ५९ ० "८ ६ (> भ (41 4 196 6 
॥५९॥ 1०11119५ = {यु 1116 =] 11 119 11 ० 
॥ 26 ॥ ई ४५ ४० ‰ 
४०५४ 1 ४ ५2 शु > एदु" ९0 @ "€ 1 (५५ ९।५= 1४ २०२०-५ 
॥28॥ ५ 11००1 1०) 0०10 । 11 (५ ५६६११1६ 


= 499 


॥२8॥ 
१६ 
न्म 









स 
श्री | | अ्े-अहा । आजका दिन ओर षड फितनी सन्दर दै । जिससे कि मे अपनी आंस से तमको देखती हुदै, जीम प 
तप्िम्‌ | से यातयीत फर रदी हं ॥ ५३ ॥ ४ 


गदभध्ये समागच्छोपविरय श्रृणु मद्वचः । कमन करे द्त्वा प्रेषय स्वसंहोदरम्‌ ॥५॥ 

अ्ध- हे यत्स । धर फ अन्दर चरुकर शान्ति से बैठकर मेरी बात सुन ओर इस तोते को भाईके हाथमे देकरके 
यहाँ सै भेज दो ॥ ५४ ॥ 

अपूर्वामपि वार्ता कां त्वत्तातवदनश्चुताम्‌। एकान्ते वक्तुभिच्छाभि न मे गोप्यं त्वदग्रतः ॥५५॥ 

अ्ध-- सुभग ! तेरे पिताश्री फे यलार्रिन्द से सुनी हुई एक अद्भूत कहानी तुम को एकान्त म ॑मुनाना चाहती 
६. क्योकि तुमसे छिपाना नहीं है तुम मेरे अधिक प्यारे हो ॥ ५५ ॥ 

तेनाप्यम्ानिरदैशेन तत्तथैव क्रृतम्बचः। बन्धुं चिसजयामासं करे दत्वा तु तच्छुकम्‌ ।५६॥ 

अथ-माताकी आज्ञा मानना अपना करतन्य समज्ञ हंसराजने वत्सराज के हाथमे शुक को देकर के पिदाकर दिया । 
स्वयं ईंसगरज माताके पात खडा रहा ॥ ५६ ॥ 

अत्यादरेण धारिण्या नीतो ईैसो ग्रहान्तरम्‌ । वाच्च निजशय्यायां पेम्णा सञुपवेरितः ।५७॥ 

अभे-धारिणी पडे आदर के साथ हंराज फो अपने निजी मफ़ान मँ ठे गई ओर प्रेमे वलात्कार पूर्वक अपनी 
दपा एर प्रग दिवा ॥ ५७॥ 


॥४३॥ 
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सर्ग २ 


क्रीडा करर्हे रये भी पुषे प्रिय नदीं द॥ ६२॥ ॥४५॥ 


वेणु वीणा पिकादीनामपि नादो न सौख्यकृत्‌ । घनसाराद्यो भोगा रोगा इवार तिप्रदाः; ॥६३॥ 
अरध- वियोग के हेतु वेणु, बीणा ओर कोय आदि का मधूर शब्द भी नदी सुहाता तथा कूरं केसरं आदि कां 
मोग भी विनामोग रोग के समान अमिय लगता है ॥६३॥ 
त्वदरूविधोगोदूमवो रोगस्त्वत्सं मोगखुखाख्तम्‌) चिना मदेटतो नैव शान्तिमाप्नोति सवथा ॥ ६४1 
अ्धृ-तेरे बियोग से उतपन्न रोग की शान्ति तमी हो सकती है ज कि तेरे साथ सभोग सुखरूपी अग्रत हो । 
अन्यथा रोग अपना अहा जमा देगा ॥६४॥ 
करिया कार्य्याणि नयन्ति जज्नयालमत्तोऽधुना । खिन्ते मम गात्राणि शीतलीकुरु मदूवपुः ॥६५॥ 
अध-्म कामदेपसे पीडित होनेते इछ मी काम नही कर सकती ह, ओरं शरीर भी विगडरदा है । अतः ठजा करना 
ठीक न समञ्च मैने सम याते कह सुनाई इसरिये मेरे शरी जओ खेद दै उसे राओ ओर जरते हए शरीरको शीतर करो ॥ 
माकापीः प्राधनाभगं सर्वथा मा विम्बय । नेव प्रस्युत्तरं चिन्तक स्मितं दातुभर्दसि ॥६६॥ 
अर्थ-मेरी प्राथैना भग मत करे, विरम्ध न कफ मेरी इच्छा पूरी फरो इस विपयमे अपने मन साना उततर दैना 
योग्य नहीं समक्षती ॥६६॥ 
कृतज्ञता यद्‌ा तेऽस्ति दाक्षिण्यं दक्षता द्या । कामज्वराश्रिसंतसं वपुनिरवापयाद्यु मे 1६७॥ 
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चचिप्‌ 
॥४५॥ 


ग 5 
८ 4 


र 


8 


| 


र 


ध थ ० 11 4५. ५८ ८ ५1७ {३ पर ०८ 1४2 ४8 २/४ थु ह 1४619 भ४&-४९ 
४ ०॥ ह पष्य 1 ध ल ४ । पाप २५२०६ ४ ५०६-1५५४ 

9 
21५5 118 11 ०6 198 4010 10५1 ५५२४ 1४ ०४ ९ ॥५०।४।५ ४8 
४ 6\ ॥ || :11 ©> ४ 313. सिक । 1; १1० ००1५।०५।०१ २००६२ 
।०३॥ ३ ॥1८ {2 ०५१६ &। ५६ ९४1४ ॥ 1५1" ४11 ५४९ ॥॥५४ 12 
1४४ ण > ९४० ४ ४२५८ दा द 1 2 1६ (५५६ ई {2५2 ( ८24 & ५२५५-6 
॥०४॥ == २} = ९५41५2४ ४२६ । 1५ (4 10 {८९1५८ 112141४ 


न 
पु 
् [1.6 

् 


८ 1 ५12 ०५४ 1 ८ २।०४] यु 1 ३३ (92) ०8 1५४ 1७६४ । ३ ५1 ४ 


९ ‰ 


॥2४॥ ३ (215 ४ 260 ह ४ 015 (9 21010 + ५1५ 20 496 ३ 19९६ 9 6४ 
४ 111 16 ५ भ 21 ९६ 1 2 ५५ = ५ ॥ ॥४ 1) ५५ £ 401 {०10 ५ ४ 


9) 


91५ श्लु २1५ {८२० 11५ ¡ ल 1४५ ६४५ १०२५६ ४ 2 “9 ,९।४ 10४ ५५8 9192-1 
1221 1129429 9 3, ६४ ९५५१०५६ | २६ 11 >५०८२२ ० ।०१००१६६ 21५ 


॥9४॥ ॥१1४ 2४ + {2 11610 २५५ । 10091 {६ +> 2486 ट 118४6 । {9 १18 190४2 


४०० ४४ 1 ४ शु 4 > ४४ ४६ ति ९५००।०४।12 ०1५2 १/८ ०४ %2 ४ ॥? २०-{5 


+: 
ट 
य 
३ 


4 
॥ 
> 


श्री मपय 
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कः 


कस्या । श दूराचरणी के वर्मे आधा क्षण मी उदरना उचित नहीं ॥७१॥ 
द्न्वोत्तरमह यामि शिवं मे नाच्र तस्युवः 1 इत्यालोच्य .कमारस्तासवादीत्पापभीरूकः 11७२॥ 
अर्थ--परनतु षया किया जाय ! अप तो उत्त देकर ही जाउगा यदां रदे भी मेरा कल्याण नदी है, एसा विवार 
कर पायते इरपोफ मारते अपनी मिमातां फो कदन श्चुह किया ॥७२॥ 
अविश्दय वचोऽवाच्य कथयुक्तं रसज्ञया \ आ! ज्ञातमनपे ! 
अर्यै- अहा } हे अभ्य } मिना परिचारे श्व जीभसे देसी अवाच्य वति केसे बोरी गईं 
जान ठिया फिं हमने सोनेकी तरह मेरी परीक्षा की है ॥७२१॥ 
माता त्यं ननयप्ते्दं मत्तः भ स्पादङ्त्यता । पाठनीयं सदा साध्व्या सीलं व्वर्द्रकरोञ्वलम्‌ \१७४॥ 
अ्-त मेरी मानाहो ओर तेरा येद ह मेरे से क्या रेस अङकत्य ऊय होमा ! नही, कभी नदीं । ओर तमार 
सी माता उ पततिवता खीफो मी चाये कि चन्रमा कै रिरण फे समान उज्ञ्जवर शीर की हमेशा रक्षा करे 119४1 
इन्दकुन्वतुपारामं यशः शीलाच्च जायते । पक्षपाततररा देवा अपि सुः शीलसेविनाम्‌ ।७५॥ 
अर्थ-चूिं इत शरसे चन्द्रमा, इन्द ओर हपार के समान उज्जवल यश्च वायौ दिशाओं करता द ओर ब्रह्मचयै 
पालन फरनेवाहे को देपता भी सदाय कसते है ॥७५॥ 
स्व्मापवशयोः प्राधि दूरे इडवचेतसाम्‌ 1 अतो नरेण नास्यौ च रोकनीयमदोत्रतम्‌ ऽद) 


हेमवत्वयाहं परीक्षितः ७३ ॥ 
१ अथवा हे अनघे! अय मेने 
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।|1:4 > 111 


1281 
2 ¦ ४ 


44 


£ 14: ५2५2 && 2 2 ६ ० {४ 190 > ५५०४] ६२ 1६ + ५९ ¡ ५४६ ३--18४६ 
।९21। 14 ‰ ^ ९१1 1 >1 । {1४ 3 = 111 0०4 1६} ९ २२२) 
| (> 1 ९५५1 8 ५५९ ४ 1५ 29 00 [4 ८ १ र 11५22 2 [०1४४ ३-।८ः 
०21 १1 1 0 1२ । | > 22९0५ 1 1५122 | 2148 
॥ ७6 ||2 ६४५ (५ २५४४ 
> त त 1. 7. स 4 क 5 
॥ ७०१ 7 (= 154 ८ 1 11014. (००००1 १९ £ ‰।५ 4२ +> 
॥26\| ३ ५1० 9186 {112 1 3४ ॥न ००1 1५ ७ ५ ९५०६ ५५९ (४ - 
॥२७॥ 1९101, द 11 1० । ७0 ९०2 
॥6०॥ ३ 2 (4९00) {2 ८४ ४४ ९५ ९६ ह ५५1८ 19४ 14 1४ 
प & 2 (४ 1५४५६ ४ ९६4०8४0 । 52 ध 1५ हय द ५ ५2 1 66 है 
` 1७० ५ [8 ९००12 1०2५9220 | 14419 210५111 2४ 12५: 
# ॥५०॥ २५ 20 19०२०८८ %पि 


टु ह्यु € धुण धणे ह 1 ० य 1 ४४ थु ‰ 165 €" [४ (4 2४ ९५४ &-}४ः 


व 


` 06 


1128 ॥ 
1.1: 


॥/ ५७ 


‡ 





| ४९ 
भरी | %‰ | दिया । याल्य यवस्थामे मी दुदारी बुद्धि बुढापे फे योग्य काम कर रदी है । ध्य है ठञो } ओर तुम्हारी बुद्धिको ॥८१ सगै;ः२ 
चरितम्‌ न केवलं त्वया चक्रे कुरुं चन्द्रोज्वलं निजम्‌ ! परोपकारधौरेय ! ममापि विमलीकूतम्‌ ॥८२॥ ॥४९॥ 
॥४९॥ अर्भे परोपकारधोरि ! हुमने केवल अपने कुलको दी चन्र समान उब्यल यनाया देसी बात नदी, साध ही साथ 


युस मी निमैल घना दी ॥८२॥ 
मदारिपा चिरं जीव चिरं नन्द धियां निषे!) पिवदतं महाराञ्य खुपशक्ष्व सबान्धवः ॥८३॥ 


अर्थ-तरेदा ! मेरे आशीर्वाद से सुपर जीवो, खुर वृद्धि कसे । हे बुद्धिका खजाना ! तुम माके साथ पिताजी से दिये 
हए राजयका चुप उपभोग करो ॥८३॥ 
त्वं विक्रमीभव खवोम्बुधि मेखलायाः ईशो भव प्रवर भाग्यभराभिरामः। 
उष्णांदुवत्मतिदिनं प्रयरप्रतापो दीर्घायुरस्तु विडुषामभिनन्द्नीयः ॥८४] 
अथ-त मदा पराक्रमी हो, सयुर की मेखला तफ पएृरथिगीफा खामी हो, ओर प्रप भाग्ये सम्पन्न हो, तेरा प्रताप 
्रयफी तरह दिनाहुदिन भूतलमे बढता रहो, चिरायु हो ओर पण्डितो प्रंसनीय दो, ये मेरा श्म आशीर्वाद है ॥८४॥ 
इत्यादिपास्नबणगोचरतां विधाय चिमातृचरणावथ मातरं साम्‌ । 
उक्तवेतिमदूवचनजस्त्यपराघकलेशः सद्यस्त्ययादपसखतः समग्रं जगाम ॥८५॥ 
अथ-इस प्रकार विमाहु का आशीर्वाद पाकर विमाता के चरणकमरमे चिरं ुकाकर प्रणामपूर्वक छुमारने कहा फि 
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सगभ; 
॥५१॥ 


५4 


॥ अथ तृतीयः सर्गः ॥ 

इतश्च दरपते जाया स््रत्वाञ्छृत्यं स्वककंमर्दत्‌ । एवं विचिन्तयामास निजे मनसिङाद्धिता ॥१॥ 

अ्ध--इथर हसरान क लाने पर अपने मनम शका करती हुई राणी धारिणीने श्वि हृषए अकर्तन्य के उप्र गाद 
विचार करना श्रु फिया ॥ १ ॥ 

पुराऽपि भृतेन ततोऽपि चेत्कलद्धिता । तदाद कस्यशरणा याम्यनाधातिदुभगा ॥२॥ 

अथे--हा देव ! पडे भी भे राजा फो अगप्रियथी उपक वाद्‌ करुकिति द गई. अर मे अभागिनि निराभ्रित होकर 
किस फी शरणमे जां ! ॥ २ ॥ 

रत्तं न चपो वेत्ति श्रृणोति यावता न से। तावता तन्मया काय्यै यद्रैरिष्नं यदास्करम्‌ ।\२॥ 

अर्ध--मेरे दुर्व्यवहार को राजाने जयं तक नही जाना दै अथवा नही सुना दै, तव तक अन्दर मेँ दी शचुनाक्षक 
ओर्‌ यशस्कर कायै कर्‌द।॥३॥ 

अङं चिदारयामास तस्मिन्नेव क्षणेऽसती ) त्सिर्तं रूपमाधाय विदायाभरणानि च ।।४॥ 

अर्थ--उसी समय अविचारिणी धारिणीने अपने शरीर फे प्रत्येक अङ्ग फो फाडचीर दिया, ओर अपने जेर आदि 
फो मी उतारकर विचित्र रूप वना ल्या ॥ ४) 

खपोप्याकस्मिकखामात्तत्प्वरूपं निद्राम्य च } तेनाप्यपच्छितदहुःखरारणं दयितान्तिके ।\५॥ 


श्री | 
चरम्‌ 
॥५१॥ 
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४ 
| च ४ व्रीडया सगे ;३ 
श्री | ¢ यदि वाते धुरो वच्मि नास्ति कथयिता्परः] व्रीडया स्वार्थहानिः ४ स्थादतोऽलं ॥१ 1 ॥५२॥ 
चरिमम्‌ अर्थ--ययपि आपको कहने मे संफोच नर्द, है कयो कोई दूर! सनता नदी हे अगर लज्जा रख वेट तो स्वायं 
भरो हानि होती ई इस सिये र्जा छोडना ही उचित समदचती ह ॥ १० ॥ 


त्वयि जीवति जीयेशा ! चेन्मे विडम्बनेटरी ! पश्चात भावि नो जाने राज्यं कुवैति त्वत्छते ॥११॥ 
अ्ध-ह प्राणनाथ ! आपे जिवि रहने पर भो एसी विडम्मना होती दै तो जव आपके लडपे राञ्य करेगे त 
मेरी ष्या दशा होगी । ॥ ११ ॥ 
तेनोचेऽ्यापि नो वेमि त्वद्भावं गृहमान्तरम्‌ । अतः पटुतरं वरुदि भक्तैः किस्यास्लियस्नपा ॥१२॥ 
अ्थै--राजाने रानी से कहा कि तेरे यपत भाव फो मै नदी पमन्ञा. इ लिये स्प्टतया-खुद्छा वोरो, स्वामी फे पास 
स्री शमे क्याहोती दै! ॥ १२॥ 
यथेर्वतरि ते सूलोश्रि्मवधारय । टेसराजः सबन्धुःसन्‌ याचते सुरतं दि माम्‌ ॥१३॥ 
अथे-यदि आप की देसी दी आज्ञा है तो आके दोनो पुत्रो का चरि सुनिये । वत्सराज सहित रसराज मेरे 
साथ मोग चाहता दै ॥ १२॥ 
अद्यमदृगेह मायातः छुकस्याऽनयनच्छलात्‌ । तवबरदतनूजस्तु भ्रात्रा सह दुरारायः ॥१४॥ 
अथे--आज अपके दुराचारी वेदा ईसराज भाईके साथ सोता को छेजाने के छल से मेरे धर प्र आया'था ॥१४॥ 
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ह सग; 
५ ५५॥ 
भ्री | ‰| अश मेरे मना करनेते थत्यन्त क्रोध युक्त होर आपके दुराचारी वेयेने कदली स्तम्भ कै समान मेरे कोमरु शरीर 
चरिवम्‌ |ॐ | फो नखदवारा क्षतमय कर दिया, ओर जेवर फो मी छिन्भिनन कर दिया ॥ १९॥ 
॥५५॥ |‰ | तस्मिन्नवसरे यानि वाक्यान्युक्तानि कामिना । वचांसि तानि नो वक्तं राक्यन्ते कुज्रया मया ॥२०॥ 
अ्थ--उस समय उप॒ कामीने ज वचन कटे है वे रभ्जावश्च मँ आपको नदी कह सकती ॥ २० ॥ 
क्लीराम्भोनिधि फेनौघोज्यरं मच्छीलमादये । ज्ञात्वाभ्यां वाच्य सन्यत्नेतन्नतयुक्त्वए गृहे गतम्‌ ॥२१॥ 
अधे-मेरे हृदय भे क्षर्‌ सागर के फैन के समान उज्यर शीर फो समञ्ञ कर, अपने धर जाते समय दु दोनेनि 
कहा अन्यत्र नही बोलना चाहिये ॥ २१॥ 
तथा तवाङ्गनायुच्छखलौ जातौ तु निखपौ । यथा माभिच्छतः कामयितुमन्यक्िशुच्यते ॥२२॥ 
अथै--आपके दोनों ल्डफे उदंड ओर निरंज हो चके है जैसे कि मेरे साथ भी दुव्यंवहारं करना चाहते है तो अन्यत्र 
कीतोवातदहीक्या। ॥२२॥ 
अवाच्यापि पुरावाता पुरस्तव निवेदिता । यदुक्त स्यादिधेयं त्याज्या विख कारिता ॥२३॥ 
अथे-आपके पास नदी कदने योग्य भी बाते भत कद सुनाई, अव्र जो उचित समहं वैसा कं परु इमे विचार 
फरने फा समय नदीं ॥ २३॥ 
मतिमानायतिक्लोऽसि नीतिचिच्छाछ्रकोविदः। सयेथा सबेद्रछीत्वं वाद्याभ्यन्तरदष्टिभिः ॥२४॥ 
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अर्भ-मेरी आखके शर्य रूप तथा कलंकीरूप दोनोंके चरि कोन-बोल सकता है ! ओर कौन सन सरता है ।॥॥२९) 

अनयो वस्तेया नाम्ना दक्षत्वेन धियाप्यलम्‌। नामापि खल्टं पापाना मयशस्का्यसौख्यदम्‌ '॥२०॥ 

अ्थे--मन से भी इन दोनो की बात करने से, तथा नाम ञेनेसे, होश्धियारीपणे से, तथा इनकी बुद्धि से काम केना 
योग्य नदी । वृकि पापियो का नाम ठेना भी अकल्याणसारी तथा अयज्ञसारी हथ करना है ॥ ३० ॥ 

उत्ति्ठोत्ति रे भन्ति न्नुत्छरमथ जायते 1 गच्छत्वं त्वरितं गदे सामग्रीं तूचितां कर ॥२१॥ 

अ्थ-रै म॑त्रिराज! साश्लदेनेजा खी है, उदिये जल्दी उयिये भौर शीघ्र अपने घर जाकर के येय सामग्री 
पयार कीजिये ॥ २१॥ 

प्रेपपिष्यामि सेध्यायां त्वद्गेहे पुच्रयोधगम्‌। मनोभिरुषितं काय्यै साधनीयं त्वया मम ॥२२॥ 

अर्थ--साञ्ञ हेते दी दोनो रडफो को णाप के घर्‌ भेन दगा, फिर आप मेरे मनोरथ को अवद्य पूरा कर देना ॥३२॥ 

त्वां विनाऽन्येन केनो पि कायैमेतन्न साध्यते । यतोऽसि जीवितं त्वै मे राठ्यावष्टस्मदायकः॥३३॥ 

अथ--आपके गिन दस्रा कोई इव काय को कद्ध नदी फर सफ़ता है, आप मेरे जीवन हो, तथा रान्य क थम्भा 
देने बले हो, अर्थात्‌ यद मेर जीवन ओर भौर यदं राग्य आपके उपर्‌ ही आधित है ।॥ ३३॥ 

मंच्निणाऽचिन्ति चित्ते च किं विषेयं मयाधुना । एकतो चपरि्षेय मीटरी वल्वत्तरा ॥२४॥ 

अन्यतो दुर्जयौ वीरौ कुमारौ मन्मधाक्रती । दधा सकटमायातथ्मरेऽदिः पएृणतः सरित्‌ ॥३५] 
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श्री | | अधै--पनी की पाना छन देवताने कदा, हे मतिमान्‌ ! कोई बात की चिन्ता रथा डर मत करो, एक एक धोडा 

चखिरम्‌ [£ | दोन से देकर देश से बहार मेन दो ५ ४०॥ 

॥५९ त्वया नपाल भेतव्य तव पर्यू वारिणी 1 अदमस्मि परं काव्या त्वया धम्मे रतिः ॥४१॥ 
अर्थ-हुम सना से भी मत दरोतेर चिघ्रो यै सवैथा निवारण करदुगी,. तुम तो केवल घत म अलुराग करते रहना ।।४१॥ 
इत्यादि गता देवी सुप्रसन्न स्ततस्खुधीः । बुखुजे च कृतस्नानः पूतः सत्पाच्च दानतः ॥४२॥ 
अर्थ-रेषा आशीर्वाद देकर देपी अश्व्य हे गई. देवी की वाणी से भसन हरर कै सेत ने नहा धोकर पवितरताके 

साय सत्पात्र मे दान पू भोजन किया ॥ ४२॥ 
अत्रान्तरे ऋषादेशात्तच्खुतौ तसखपेयतुः 1 ऊचु जनकेनाचां प्रपितौ स्तस्त्वदन्तिके ४३ 
अथ--इसी चमे रालाकी आज्ञा कै असार दोना भाई भेत्ीके घ्र पचते दी भंत्रीको कदनं र्ग. आपके फास 

पिताश्रीने दम दोनो मेने दै ॥ ४३ ॥ 
यादो तादे कार्य्यं दुष्करे सखफरेऽपि वा ! विनिनित सुराचा्यं ! यच्छदेशे यदच्छया \४५॥ 
अथै--रहस्पतिगञ ! आप अपनी इच्छाके अनुसार असाप्य या साध्य जषा जो इछ काथ हो, आज्ञा फरमाव ॥४४॥ 
उवाच सत्र है वसौ ! कि किंङ्ूर करोम्यद्ुम्‌ ! नित्यं पराननपेश्षी पर{धीनोऽस्मि सयेद ५९५५१ 
अर्थ-कुमारोफे वचन सुनकर म॑ने कदा हे इमास ! भें सेवक ह. क्या करं १ इमेशां दी पराधीन दं ओर दृषरेका 
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श्रीह | ध ५ 
४ & | आज्ञा पूरी कीजिये ॥ ५० ॥ ॥६१॥ 


यर्म्‌ सत्यः स एव यः स्वाभिकरार्थनिष्पादनक्षमः। नाममाच्रधराखान्ये कु्षिपूरणततपराः ॥५१॥ 
॥६१॥ अथै-नोफर ही नो कि स्वामीके काय करने हमेशा तत्पर रहता है । दूसरे तो केवल नामधारी अपने उदर्‌ 
भरने वलि ही है ॥ ५१॥ 
यदीच्छसि कटुम्बस्य सस्यापि जीवितस्य च ! खाधिकारस्य कल्याणं तदा त्व मा विदम्बय ॥५२ा 
अथै-यदि आप अपने पिरका, अपने जीवनका, जौर अपने भधिकारीपद फा भला चाहते होतो विम्ब मत कीजिये ॥ 
जनकाज्ञाकरावायामभूवं सत्वसेवधो । आजन्माप्यङरदितादुपकारिदिरोमणी ॥५३॥ 
अथे--आ जन्म पापस रहित, उपफारीमं युदट समान, साहसे खनानेसूप्‌, हम दोने। माई पिताश्रीफे बडे आज्ञाफारी थे ॥ 
अवद्यं भाविनो खत्योनस्त्येव जयमावयोः । अतः क्रत्वा चपादद ऊस स्वजीचितायनम्‌ ॥५४।॥ 
अथ-जन्म स्यि हुए फी मृत्यु नियत दी दै केफिन हमं दोनो उषसे इर्ते भी नदीं है, अतः आप रजके अदेश 
को पाटन कर्‌ अपने जीवन की रक्षा कीजिये ॥ ५४ ॥ 
राजानः कस्य नात्मीया जानीदीति मनोऽन्तरे। विदित्वतथं निजस्वा्साधने तत्परो मव ॥५५॥ 
अथ-- राजा किंसीका भित्र नदीं होता हे ठेसा मन मे जान वर्च करफे अपने साधेसाधन मँ खम जाये ॥ ५५ ॥ 
असिमादाय चेगेन रिरच्छिध्यावयोस्ततः। सुख जीव निजामात्यपदं शश्च चिरादपि ॥५६॥ 
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असु दौ परित्यज्य विवेच भ्रमतं दूतम्‌ ! विदेशभ्रमणं पुंसां न निपिदं विपश्चिता ॥ ६२ ॥ सगे 
अ्थ- पण्डितो ने पुरषो को विदश्च गमन का निपेदध नहीं किया है । अतः इतं देश को छोडकर विदेश मण करो ॥ ॥६२॥ 
मिामित्रान्तरं वेति निजमाग्यपरीक्षणम्‌ । लभते भ्रममाणः स्याद्‌ चिदेशेन विचक्षणः ॥ ६२ ॥ 
ओमिलयुक्त्वाऽततुस्तौ तु निःसदायौ ससम्बरौ । स्मरन्तौ मेच्चिवात्सल्यं जनकाकारणारिताम्‌ ।६४॥ 
अ्ै-देशरारन सेश्वर मित्रका प्रिविय होता अपने भाग्य की परीक्षा रोती है ओर चतुराई माप्त होती दै, 
इसलिये विदेशयाघ्रा अवश्य कस्याण प्रद होगा ॥६३॥ मेती के वचन सुन कर फे सफर फी उपयोगीची्ं लेकर पिताकी 
अकारण शृता तथा म्ीकी वारसरयता को स्प्ररणं करते हए दोनों निःसहाय निकर पडे ॥ ६४ ॥ 
इतश्चाडैतमस्विन्यां सचिवोऽगान्दपान्तिकम्‌ । इति विज्ञापयामास फं चिघेयं मया षिभो { ॥६५॥ 
यावता खङ्गमादाय शिरच्छेदं कुमारयोः। करोमि तावताऽगादम्बरे च गोध्रदेवता ॥ ६६ ॥ 
ममाह गो्रजा मत्रिन्नेतयोशेडनिष्यसि । पुच्रपौच्रान्वितं त्वां तु निदनिष्याम्यसंदायम्‌ ॥६७॥ 
अथे--रजछ्मार फे चके जाने पर जीने आधी रात ही राजा फे पास जाफर फे कहा क्षि हे खामिन्‌ ? युत 
क्या कएना चाहिये १ ॥६५॥ वयोकि-जव मे तलवार लेकर दोनो इमार के शिर काटने के सिपि तयार हा, सने मे 
आकण से गोवदेवी आक फै ते कहने लगी कि दै मन्विन्‌ } यदि त इन दोनो को मार देगा तो मँ पतर पौत्र सदिव 
तुमको निशवय दी मार उ्देमी ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 
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भ्री | अपने पर जाकर के चिन्ताधुक्त होकर सो गया ॥ ७३ ॥ ध 
चसम्‌ आरभ्य तदिनान्मं्री तदुदाहरण स्मरन्‌ । घमाज्लयः खनिश्चित्याभवत्पुण्याजुरागवान्‌ ॥ ७४ ॥ 
॥&५॥ अथै--उत दिन से उस उदाहरण को स्मरण करता हा मनी ध्म से जय होती दै, पे निथय प्वेफ़ पण्य का 


पूणे अयुसगी बन गयां ॥ ७४ ॥ 
अधानिलविजेतृभ्या तुरगाभ्यां मदाटवीष्‌ । उल्ठष्याभ्रे गतौ तौ तु तृषितोऽभूत्तदाय्रज; | ७५ ॥ 
अर्थै--इधर वायु को जितने वाठे घोडे पर चह कर के दोनो भाई भयकरर बन फो पार करते हृए जा रहे थे. इतने 
मे वडा भाई ईसराज प्यास से व्याकुल हो गया ॥ ७५ ॥ 
अग्रजेनालजः प्रोचे वत्स ! विश्रम्यते श्चणम्‌ । तुरगाव तिखिन्नौ स्तस्तपितोऽस्मि स दोद्र ! ॥७६॥ 
अथे-वडे भाईने खेटे भाई को कदा, दे वत्स ! युषे प्या र्गी है ओर घोडे भी थक गयेहै श्च सिये हे माई! 
फु समय विश्राम करठेना चादिये ॥ ७६ ॥ 
वत्सराजस्तदैवाद शृदीत्वा घोरकदयम्‌ । गमिष्ये निर्विलम्बं तु जलान्वेषणदेतये । ७७ ॥ 
अथै- मारं के वचन के अनुसारं दोनों थोडों को पफड कर वत्सराज ने फहा कि भाई ! जर की तपात्‌ फरने के 
सिये में जस्दी दी जाउया ॥ ७७ ॥ 
ताता वरनरक्षस्य छायायां स्वप निभेयः ! यावता नीरमादायाऽऽ्यामि स्यस्त्वद न्तिके ॥ ७८ ॥ 
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अय--अधपा, मानसि कल्पना से क्या १ वस, वरदक्ष के यिलफो देद्य, रेखा विचारं पू्ैफ खड होते दी दैवा पो 
सामने वडा सरपं देखने मे आया ॥ ८५ ॥ 
तं दृ्वाचिन्तितं तेन द छोऽनेनादिनाग्रजः। फिभिदानीं विलापेन दुःखेन रूदनेन किम्‌ ॥८६॥ 
अर्थम सपै फो देख निधय कर छिया कि इषी स्ने मेरे माई फो काट खाया है. अव रोने से, अथवा विलाप 
फले से ओग दुःख से क्या होगा ! ॥८६॥ 
किुपालम्भदानेन विधेनिशिसितेन किम्‌ । भ दुःदिरः प्रधातेन दैन्योक्त्या कंघनेन किम्‌ ॥ ८७॥ 
अयं केनाप्युपायेन कृतेनापि न जीवति । अथवाऽस्यां मदाटव्याखुपायः क्रियते किख ॥ ८८ ॥ 
अथै भाग्य अथा गिधातौ फो उलाहना देने से व्या हो सफता ? ओर माथा पीथने से एवं दीन वचन से ओर 
उपगासादि से भी क्या होगा १॥ ८७ ॥भय कितने मी उपाय करने प्र यह जीवित नदी हो सकता, अथवा इस निर्य॑न 
पिक्ट बन मे एदा से क्या उपाय कर १॥ ८८ ॥ 
भत्र जाङ्गलिफो नासि नेव वेयो न मेषजम्‌ । न चि्यते निमित्तज्ञः काचिचनान्या प्रतिक्रिया ॥ ८९ ॥ 


‰ 

रि ९ 

॥ ८२ क ञ्य सभ ‡ 

शरी | | भूख से मर मया दै! हु क्या ! ॥८३॥ अगा योडे के दोप से, या कोधे अवेदा से या पिताजी के भय से या 1.1 

चसम्‌ |ॐ | नाश्च ङी का से अथगा आयुष्य का अत दी आगया ! ॥ ८४ ॥ 
(> न अलं मनो विकल्पेन परयाभि वर्कोद्रन्‌ । ईक्षते यावततोत्थाय दष्टोऽदिस्तावतामदान्‌ ॥ ८५ ॥ 
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करे भार पादन मलुप्य ऊ मस्तक पर देकर के वहां से निकरं तो रास्ते म॑ ही दर्यास्त रोजने से क्षिसी भी प्रकार से 
रत्री व्यतीत कर प्रातः शाल के समय वष्डक्ष के नीचे जा पहुंचा ओर श्वासा पर बरपे हए शव को उतारने कौ भावना 
स चट पातत भिया तो शबर श्ुन्थ शाखा देख ने मे आई ॥ <४ ॥ ९५ ॥ 
तद्दष्टूवाततिदुःखेन पपात सूच्छैया क्षितौ । क्षणेनोरथाय निः्वस्य, विलापानिति सोऽकरोत्‌ ।\९७॥ 
अ्ै-शवको न देख चत्सरान असीम दुःख से मूर्छित होकर भूमि पर पड गया, ओर्‌ इछ देर के वाद्‌ चैवं पूैफ 
खडे होफर धिराष करते रणा! ९७ ॥ 
हे भ्रातस्तव फि जज्ञे खुक्त्वा मां त्वं कथं गतः। आजन्मापि त्वयेकाकी नैव शुक्तः क्षणाद हम्‌ ॥९८॥ 
अर्थ--हे भाई ! तेरे क्या हुआ ! षृषे छोड तुं कैसे गया ! जीवनभर धुरे केसा तुमने एक पर भी नदी छोडा था॥ 
न फीडिते कद्‌ स्वैरं त्वया युक्तं न भां चिना। चतुष्पयेऽपि न भ्रान्ते निजगेदान्तरेऽपि न ॥९९॥ 
नाधीतं लेखज्ाखायां पयः पीतं च मायते । विदधे न पितुःसेया साचित्याः पद्‌ पूजनम्‌ ॥१००॥ 
अ्थ--है माई ! मेरे बिना तुमने न तो खेर खेरा, न कभी भोजन विया, न कभी बनार में धूमा, ओर न कमी 
घरं फे अन्दर दी भ्रमण किया।)९९॥ मेरे चिनानतो पाठशाला में पटा. ओरन परानीदी षीया, एवैन पिताश्री 
जीकी रेवा की ओरन सावित्रीके चरणो कीपूज्लादी की! १०० ॥ 
एकाकिना त्वया नेव चक्रे वीणाभिवाद्नम्‌ । न गते क्षापि मां त्यक्त्वा कौतुकानि निरीक्षितुम्‌ ॥१०१॥ 
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शरी | ८ आह्वानं दूरतोऽप्यन्योन्यसेभाषणमादितो । खेलने दितरिक्नां ते स्मरामि हृद्यान्तरे ॥ १०७] समैः 
चर्‌ अ्-दे माई ! आप पे दूरे तैसे बुखते ये. ओर परसपर बात चीत कसते ये, सेके थे ओर्‌ हित शिक्षा देते थे, ॥७९॥ 
॥७१॥ || वे स इछ एते याद है ॥ १०७॥ 


£ | कुचिशादपि चित्ते मे कर्कद भात्यहो ! ध्रुवम्‌ । विद्यते तदीयं हि स्ने स्शटत्वा न वेदृम्पतः ॥१०८॥ 
अभ्र-अहो ! भाई के सेहे भी मेरा हदय नदीं कर रदा है, शल्यि मादस होता है कि निश्चय करके मेर हदय 
वन्न से भी अव्यत कठोर होगया ?।! १०८ ॥ 
अथवाभ्यं न ते दोषो मम दोषोऽस्ति कमणः । जनकेन यथाुक्तस्तथादं सुखुचे त्वया ॥१०९॥ 
एतदाभाणकं सत्यं जानाम्य भवाददम्‌। सर्वत्र दुःखिनो दुःखं सम्पद्यते गहे यने ॥११०॥ 
अ-अथवा आपका कोऽ दोप नही, केयल मेरे कर्मोका दी दोप है. जसे पिताजीने पञ्चे छोडा है वैसे दी आपने 
भी छोड दिया ॥९०९॥ क्योकि दु खी भरुष्य फो धर या वने जहां जांय वहा दुःख दी दुःख मिरुता है यह बात मेरे 
अनुभव द्वारा सत्य हो ग है, इसमे संदेह नदी । ११० 1 
वलिनाऽपि मया श्राना यदीयश्चेन्न रक्षितः। तदा मदाननं कस्य ददीयेऽयै मलीमसम्‌ ॥१११॥ 
अथे-वल्वान मेरे रहते हुए भाई की रक्षा नशी हुई. तो फिर अपना काला घुख अव किसर दिखला सकता ह १॥ 
अतः परं घ्रथा गैः कर्तन्यो नेति लस्जया । साहसी चिक्रमी दक्षो दाता च्रातास्ि नापरः ॥११२॥ 
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नसिवरिम्‌ 
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अथ सचेतनीभूय हृदिस्टत्वागमोदितम्‌ । संसारासारतां ज्ञात्वा वत्सराजो व्यभावयत्‌ ॥११७॥ 
अ्--इत श्रकार विचार करता हुभा, घरसराज आगमेोक्त वावयों को स्मरण करता हुआ एवं ससार की अमाता को 
समश्चफ़र, आत्माफो समञ्ञाने र्गा ॥ ११७ ॥ 
सुगुरुक्तं वचश्ित्तेप्मरन्नात्मन्‌ ! च्रथाजड !। दधासि त्वं कथै दु:खै नि्जीचयन्धुहेतवे ॥११८॥ 
हतच्चापि न जानासि खतः कोऽपि न जीवति ! नेवीरुष्यक्रतं कम्‌ नायाति यौवनं गतम्‌ ॥११९॥ 
अथै-सदुगुर के उपदिष्ट वचन को भी स्मरण करता हुआ वत्सराज अपनी आत्मा को कहने लगा हे मूख ! दै 
आत्मन्‌ ' मरे हुए माई के चयि दुःखग्यो धारण ररहादै!॥ ०१८॥ हे चेतन ! मरा हुआ फोई भी जीन्दा नदी 
होता है क्या यद भीत नदी जानता ! कयि हुए कमै उरुषन नदी हौते है, ओर गह जवानी वापिस नदी आती ॥११९॥ 
प्राणिनां शखल्युरस्त्येव श्राग्तिरत्र न कस्यचित्‌ निशिता पदार्थदि कुतस्ते संङायोऽभवत्‌॥ १२० ॥ 
अधे-जन्म थि हुए की मृष्यु होती दी है. इस मे किसी फो भ्रम नदी दै, नियत विषय मे तुचे सशय भते हुआ " 
चदेपदानवादीनामेध्वायै काश्वतो यदि । भरणाडैसराजस्य तदि मेऽनुरायः कथस्‌ ॥ १२१॥ 
अथे-देष दानव मनुष्य आदि के लिये यह मागे शाश्वत यदि है तो दसरा फे मगनेसे पथात्ताप क्यो १।१२१॥ 
पश्चात्तापे कृते कि स्यादवदयं भाविवस्तुनि । दोऽयं ददश्येन मद भ्राताऽत्र मयेक्षितः ॥१२२॥ 
भथ-सर्ैसे सा हा मेरा भ श से ही यहा देखा गया, यह मावी धा. होनहार कौन इय सता है: अव्र 
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श्रो | ध अश्-उत्त समय राजकुमार वत्सराजको सोमदत्त षू त्रि भाई! यह रुफडी स्य खरीद करकं वापिस तुमने वर्यो दीय १ 
चरििम्‌ तेनोचे श्रेष्ठिने भ्रात्रसम्बन्धे सकरुस्तदा । तच्छत्वा मायया सोऽपि जगाद्‌ गिरमीदरीम्‌ ॥१२९॥ 
५६१ अ-केड की यते सुनकर वत्सगजने भाई की स दख घटना कह सुनाई. उदं सुनरर मायावी शेखने फेसी वाणी 


से कना श्रु शिया ॥ १२९ ॥ 
सवे ! भवेऽत्र नो कश्य सर्वदा शाश्वतं खुखम्‌ । इष्टयोगो न कस्यापि श्रूयते जीवितावधिः ॥ १२० ॥ 


अर्ध- मिव ! इत ससार मे शाश्वतिक सख किसको फायम नदीं रहता है, भौर जीवन पथैन्त वलम ग्यक्तिका 
योग भी नही सुना नाता है, अर्थात्‌ मुख ओर दुःख जीवन फे चक्र दै, मतिदिन धूमा ही करता हे ॥१३०॥ 
चरितं संस्करतेरित्थ ज्ञात्वा मा दुःखभाग्‌. भव । कस्य कः सोद्रशचतते स्याद्‌ बन्धुस्तत्कथं गतः ॥१३१॥ 
अर्थ-भाई ! संसार की उस लीला को समञ्च-चञ्च करं दुःखी मत वन, क्यो कि किरा कौन भाई है ` अगर तेरा 
भाई होता तो कैसे जाता " ॥ १३१ ॥ 
त्वयारति मै कतैव्या भ्रातरदुःखेन पण्डित ?। दोको षिवेकिना हेयः शोकोऽमगकारणम्‌ ॥ १३२ ॥ 
कियद्दिनानि ति त्वे सुखेनास्मद्ग्दे सखे १1 इत्युक्त्वा सदनं नीत्वा भोजितः श्रेिना तदा ॥१३३॥ 
अर्थ-हे पैडित ! तू भाई के वियोग से सेद मत कर्‌, षिवेकशाटी मनुष्य को चादिये कि शोक छोड देप क्योकि 
शोफ दी अ्मैगलफा कारण ह ॥ १३२ ॥ हे भित्र ! आप मेरे षर म इछ दिन उदर जा, एसा कह कर के शेठने 
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श्री | % | अर्थ-हां मन्न गय।, उरसे भगा हु, मेरे अपिर शा हआ, ध्य निराश्रीत्‌ विदशीफो रके एक कौर्म रख दुं ॥ 
चनम्‌ |‰ परच्छन्नीकरूत्यशीघ्र चे क्रत्वास्यखण्डितं शिरः । तुरगद्यखदाल्यप्रेपयिष्यामि काप्यसुम्‌ ॥ १४० ॥ 
५५ अर्थ-एकान्त सै इ को स्पिकर, माथे के गार उतारा कर ओर दोनों घोढों फो छेकर जल्दी कंदी वहार भेज द ॥ 
तुप्टेनानेन रुष्टेन किशचिन्निप्पयते नदि । अस्मिन्‌ स्थितेऽथवाक्वापि गतेऽपि नो विमेभ्यदम्‌ ॥१४१॥ 
अर्थ के सुश रहने से अथा नाराज होनेसे भी कृ नदी हो सकता है । अथया यह यहां रह जाय या कही 
चलाजायतो भीय कोई भय नहीं दै॥ १४१४ 
ध्यात्वत्यकारि तच्छन्ने शुण्डितं तेन तच्छिरः। हृत्वा छलेन केनापि वसनाऽभरणादिकिप्‌ । १४२ ॥ 
भूमिगेदे स्ववासस्यप्रत्यक्षनरकोपमे । निन्दिते तै बलारिक्षप्त्वाऽवदन्ेष्टी पुन भिरम्‌ ॥१४३॥ 
अथे-इस प्रफार विचार करने के गाद सोभदत्तने वत्सराज को एकान्त मेँ ठे जाकर के रिर यड दिया ओर किसी 
कै हारा चर्छराज फे कपडे भूपण आदि भी छल से इरण करभा कके षरे अन्दर ही नसतुर्य निन्दित भूमि धर मे 
वलात्तार वत्सराज को पटफ़ फर शेठ कने खगा ॥ १४२ ॥ १४३॥ 
स्यातज्यमत्र ररङ् १ साक्षातयारच्चरो भवान्‌ । कुतोऽप्यश्वयुगं ग्रामाद्‌ प्रतवा ्यत्रत्यशूषतेः ॥१४४॥ 
अथै-दे दीन ¡ इष तलघर भे इना, तै साद्‌ ल्टेरा है क्यो कि इन दोनो घोडा फो यहा कै राजा का किसी 
गाव से चूर राया है ॥ १४४ ॥ । 
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भूपतेधचनादूवीभ्यत्तलारक्षः पुरे ग्रहे । उ्याने वाटिकायां त्वयापि तस्करमीक्षते ॥ १५१ ॥ 
लेसे परं न कुतापि मामाह ग्दमेत्यसः। यथाश्वयुगमासीत्ते तथा स्तेनोऽस्ति वेदमनि ॥ १५२ ॥ 
अर्भ-राजाकरे वचन से भयभीत दोफर फे ऊोतवाल नगर मे परमे उपमन मे ओर मगीचा मे आज भी चोर को ट 
सा किर भी कंदी नदी मिलने पर मेर घर आया ओर बोला कि-जसे दोनों परोद य पसे दी चोर भी तेरे घमं हे ॥ 
अधोक्त तुरगाधीा आनीततोऽुन्मयागहे । दययाऽ्यपरंक्षापि विश्ुच्य वाजिनाय पि ॥ १५३॥ 
जग्मिवान्‌ गतयाभिन्याः न जाने केन हेतुना । पदे पदे मवेयुर्वा पापाः सर्व्रदौकिताः | १५४ ॥ 
अर्ध-फोतमाल की बात सुन मेने ( सोमदत्तने ) एदा फ भाई ! दया से उष घोडा फो मँ अपने घर लायाथा, 
रेफिन्‌ बह तो दोनो घोडों फो यां छोडकर तमे दी कंदी चला गया क्यो गया ? यद मुदे खवर नही । दां एक घरात 
जरर है ङि नादी ग्यक्ति को पद्‌ एट पर शंका रहती है अतः कंदी भाग गया दोगा ॥ १५३ ॥ १५४ \ 
एवं त्वया पुरारक्त ! भव्य चक्रे मदीप्ितम्‌। निःस्वाभिकौ दयावेताविनाधीनौ करतौ पुनः ॥१५५॥ 
अर्थ--नगर रक्षफ़ ! तुमने मेरे मन वाछित कार्यको पूरा शिवा, क्योकि पिना नायफ़ के इन दोनों घों को स्वामी 
फे आधीन कर दिया ॥ १५५ ॥ 
एतद्रू भावि न भूतं नो कदापि नो भविष्यति। स्थाप्यते स्वगरस्यान्तथद्स्माभिलिम्दटचः । १५६] 
अथ--यद कमी नहीं होता हैन हआ ह ओर न होगा # मँ अपने धरके अन्दर चोशको छिपा कर रख दू ॥१५६॥ 
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स्फुट जातेति रे } जीयोपसशषव प्राग्भवाजितम्‌ । कमे स्व॑त्यज कातरयसुत्करी मव मा वथा ॥१८१॥ 
कसश्षये पुनाति खख भावि यद्लोघनम्‌ । मायिनी चिन्तितावासिः खिद्यते त्वं खुधाऽघुना ॥१८२॥ 
अथ--रे जीय । पूरवमव कै उपामित कमै को इविस्तर समद्र उसके फ को भोग ¡ कायर्ता को छोड ओर व्यर्थ 
प्रचण्ड मत घन { षयोक्रि कमा क्षय होने प्र इख यज ओर धन अनायास दी मिल जायगा. एवं मनोर भी पूरे ह 
जयेगं । इससियि हे जीर 1 अभी तं खेद मत कर ॥ १८१ ॥ १८२ ॥ 
यैव कूपधरिका रिक्ता पूरणा क्षणाद्ूमवेत्‌) तथाजन्तोः खख दुःखं स्यात्कमात्कममेयोगतः ॥१४४॥ 
इत्यं बोधयत तेनात्मानं प्रतिदिने सुद्ध: । संचत्सरोपमः कष्टान्मास्थेकोऽत्तिवाहितः ॥१८५॥ 
अर्थ-जैसे अरदट के घडे एक तरफ से तारी होते दै ओर दूसरी तरफ से भरे जति दै, ठीफ पैसे दी प्राणियों फो 
सख थौर दुख कमे फे योग से हेते दते दे । इ तर अपनी आत्मा को वारवार समञ्चाता हआ वत्सराजने एक वष 
फे समान एफ मास फो रट पूवक चिताया ॥ १८४ ॥ १८५ ॥ 
इत्तश्च सोमदत्तेन श्रेष्ठिना प्रयुणी कृतम्‌ । यानपाच वरद्धी पपण्याऽनयनदेतपे ॥ १८६ ॥ 
अन्येऽपि वहवः पोता कके स्तरुरवास्िभिः। सन्नीकरृतास्तदानेकवस्तुभिः प्रिता पुनः ॥१८७॥ 
अथै--इधर सोमदत्त शेन श्री से रवेचने की चीजे ाने के सिये जहाज को तैयार कर दिया । शेड के दैसादेसी 
उप नगर के ओर मो बहुत से रोकने भी अनेक भरसार के सामान से भरफर जहाज तैयार फर्‌ दिया ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ 
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श्रेष्ठी सांयाध्रिकीभूय प्रतस्ये घनहेतवे । स्वजनान खिलान्‌ वन्पृना्च्छन्यं खुद्द्‌ः स्वरान्‌ ॥ १८८ ॥ 
अर्थ- सोमदत्त रेड स्वयं नाविक दोकर के अपने माई बन्धु ओर इट म्र फो पूछ कर फे धन कमाने फे स्थि 
वदां से चङ पठा ॥ १८८ ॥ 
अन्येऽपि प्रस्थिता भैदात्पोताधिपतयस्तदां । श्रेिनः सोमदत्तस्य सार्थे छरुमेऽहिसादरम्‌ ॥१८९॥ 
अथ- सोमदत्त फ साय मे ओर भी जहानो ॐ मालिक मच्छे दिन मे अपने घर से रवाना हए ॥ १८९ ॥ 
पयोनिधौ निचिक्षेप महोत्सवपुरस्सरम्‌। वौ दित्थेरपरेः साड पोतं श्रेष्ठी खुदपतः ॥ १९०॥ 
सर्वेऽपि चिताः पश्चादाण्रच्छय स्वजनाक्तनाः । त्मरितागसने भूयाद्‌ वदन्तो भवतामिति ॥ १९१ ॥ 
अ्थ- सोमदन्त ने हर्ष भयक्त अनेक जदाजो के साथ अपना जदान भी सुद्र म छोड दिया. तमाम व्यापारो अपने 
अपने जहाज प्र्‌ च वैरे, ओौरं शेठ फे कुड्य पिर फे व्यक्ति कदते हुए फि ज्दी पधारना अस्दी पथारना इत्यादि 
शब्दों से विदाई देकर्‌ के अपने अपने घर छौट गये ॥ १९० ॥ १९१ ॥ 
तनश्रारयितुं ख््राः पोत्तान्नियीमकादयः । न चेः सत्तिवायौ ते पद्मात्रमपि स्फुटम्‌ ।॥ १९२ ॥ 
न च्छति यदा पोत्ता्ास्यमाना अपि चृराम्‌। ते सचिन्तास्तदा जज्ञुः भरेषिप्रमृतयो जनाः ॥१९३॥ 
अभे--नापरिफ़ सो अपने पने जहाजों को चलाने रगे. पर्तु वायु अलुक्रल होने पर भी जहाज नदी चस्ता है । 
बहुत ञ प्रयास करने प्र भी जहाज को अचल देख फर वहा वैडे हुए सोमदत्त आदि सा चिता के लगे ॥ १९२ ॥ 
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अ--आप जल्दी शट देव का स्मरण करो. भिसकी राह देखते हो १ उन सय की बाति सुन शेठने कहा भाई । समैः 
न्याङुल कयो हो रहे हो १॥ २०० ॥ ॥<जी 
अथ साय स्मरिष्यामि निजामभीष्टदेवताम्‌ । इत्याख्याय दिनस्यान्ते चहीक्रत्य निजं मनः ॥२०१॥ 
दचीभरूयातियल्नेन भक्त्या निविडया ततः । देवौ माराधयामास श्री विरचिताञ्ञलिः ॥२०२॥ 
अ-पँ आज साद्च मे अपने इट देवता का स्मरण करंगा, एसा फर दिन कै अन्त म अपने मन को वल्ल मेँ 
कर के पवित्रता पूपक दोनो हाथ जोडता हा अत्यन्न भक्ति पूर्वक वडे यत्न से देवी की आराधना की ॥२०१॥२०२॥ 
आविर्वभूव सादेवी ! योभ्नि स्थित्वा जजल्प तम्‌ । दुष्ट ! पा पिष्ट { विस्माय्यै मामपि स्व गमिष्यसि ॥२०२॥ 
अथै-आरधना कटने पर देवी भरट होकर आका म खडी रह कर बोली, रे दु ! पापी ! शते थर कर तै 
जाना वादता है { ॥ २०३ ॥ 
| रे लोभान्ध ¡न जानासि मामम्भोनिधिवासिनीम्‌ ! पोत्ताधिछठायिनीँ दैवीं भरवीनामयिश्रुताम्‌ ॥२०४॥ 
यथै--अरे छोभान्ध । सद्र मे रदनेयारी जहाज की अश्ष्ठवरी, ओर मैरी नाम से विख्यात देवी को तू नानता है ? 
आराधयसि याचन्नां नवत्वं कारणाद्पि 1 त्वभिच्छसि कृतो भदरं चौदित्थस्य च वस्तुनः ॥२०५॥ 
यद्यस्ति जीविताकांक्वा पोतस्येच्छस्ति मंगलम्‌ । विदेदागमनेच्छा ते तद स्वं मद्वचः कुर्‌ ॥ २०६॥ 
अये--जम कारण कश भी तर पतने आराधन नही करता है तप तेरे ओर तेरे जहाज आदि का कल्याण ते हो 
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ओरी हंसराज 
अरिनम्‌ 
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ध्री | ‰| न चलने फे कारण ॥ २११॥ ग 


चिम्‌ [| तेनात्र मारणियोऽसि दैवी विप्नोपकान्तये । अस्मिन्काय छते पोताञ्चरिष्यन्ति सुखेन दि ॥२१२॥ 
॥८९॥ अरथ-ओौर देवी का बरिघ शान्ति फर फे सिये तुमको मारना है, देखा करने पर जहाज अनायास ही चरने लग न।यगा 
चतसराजेन गदितं याममेकं प्रतीक्ष्यताम्‌ । एतानि यानपा्ाणि प्रस्थास्यन्स्यधुना स्वयम्‌ ॥२१३॥ 

अथ-शेढ फे बचन कै प्रसयु्र मे वत्सरान ने कहा कि एक पहर ओर प्रतीक्षा कीजिये, थोडी देर के घाद जहाज 
अपने आप चलने र्गेगा ॥ २१३ ॥ 
गदिष्वेति श्ुचिस्यान उपचि कुमारकः । चकारस्मरणं पश्चपरमेिनमस्कृते; ॥ २१४ ॥ 
नमस्कारपरभावेण याममात्रगतेऽपि सा। दैवी समेत्य तं प्राद्‌ जयर्दे प्रुर्व॑त्ी ॥ २१५ ॥ 
अर्थै-रेट फो आश्वासन देकर वत्सराज पवित्र जगह पर पैठ कर पृश्वपस्मेष्ठी नमस्कार मह्यम का स्मरण करने 
लगा! नमस्फार फे प्रभाव से एक पहर भी पूरा नदौ होता ह इते मेँ जय ध्ननि फरती हुई देवी वर्सराज कर पास आकर 
कहने र्गी ॥ २१४ ॥ २१५ ॥ 
कर्थं स्मरसि मां सत्वङालिन्‌ त्वं च किमिच्छसि । मन्त्रेणानेन त्वाक्रृ्टाऽयातास्मि कि करोम्यहम्‌ ॥२१६॥ 
अवादीद्‌ वत्सराजोऽपि जीवितं देदि भैरवि !। गत्यापवनजेदणि वाहनानि कुसं दूतम्‌ ॥ २१७ ॥ 
अथै वरिष । क्यो मृते याद्‌ फी १ हुम क्या वाहते हो ! नमस्कार महा मेतर के आधीन कर आई हृ, कहो! 
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1 ९, 
भ्री | | कि सम कै देखते देखते जहाज चरने सग गया ॥ २२२ ॥ क ३ 
चच्तिू ध अपराण्यपि तत्पश्चाशलर्देग्या अलुग्रदात्‌। मन््ाराधनतो चत्सराजस्यापि निरन्तरम्‌ ॥२२२॥ 
॥९९॥ अभ-त्सराज के नमस्कार महामन्त्र की आराधना से संतु देवी की परम कृपा से दूसरे दूरे भी जहाज ऽपके 


पीछे चरमे लग गये ॥ २२३ ॥ 
कियद्भिर्वासरैः प्रापुः सिंदलदीपसुत्तमम्‌ । भ्रेिपमभूतयो लोकाः क्षेमेण पवनेरिताः ॥ २२४ ॥ 
उत्तीणः सकलो रोको यानपाघ्राधिजाच्रिजात्‌ । जदहपौतीव तद्रीपमालोक्य विस्मयप्रदम्‌ ॥ २२५ ॥ 
अर्थ-गरष्टि परभृति सव रोफ शल पूैफ कितने दी दिनके घाद वायु से प्रेसि दान सिहरुदीप में पहु चने पर 
अपने अपने जदाज से उतर कर महा विस्मयकारी सिंहर द्वीप देख देख कर अत्यन्तं हर्पित हो गये ॥२२४।॥२२५॥ 
दीपान्तःपवरं रतनपुर प्राप्या खिलेजैनैः । स्वकीयावस तिश्चकरे कात्वा गेदानि भूरिशः २२६॥ 
क्रयाणकानि सर्वाणि सञुत्तायै निकेनने । वत्सराजान्वितः अष्टी करोति कययचिक्रयम्‌ ॥२२७॥ 
अथे--उस दीप के अन्द्र्‌ रहा हुआ रत्नपुर शहर को पाकर सम छोगोँ ने तमाम वस्तुं लाकर फे अपने अपने धर 
वना दिये । ओर जहाज की चीजे भी नीये उतार कर अयने धर मे रख दी । ओर्‌ रसराज ॐे साथ शेठ सोमदत्त खरीद 
विक्री करने लगा ॥ २२६ ॥ २२७ ॥ 
अर्यतो विशतिभितान्‌ जग्राहाकरसम्भवान्‌ । पण्ये विक्रीय विविधं स्वान्यदेक्षाजवस्तुवित्‌ ॥२२८॥ 
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1 ~ 
श्री | ५ कन्यया दर्दिताः पिता त्नावितादपनंदनाः। इत्यमात्यसुताश्नान्येऽपयुदूवाहायं सखीखखात्‌ ॥२२४॥ 
निप्‌ |;| परं तस्या मनः कस्योपर्याससाद्‌ नो रतिम्‌ । विरक्तं सवैथा चेततो जायते स्माधिकाधिकम्‌ ॥२३५॥ 
॥१२। || अथै-्पा के पिताने अने राजङमारो फो दिखलाया, ओर्‌ उनके नाम भी सुनाया तथा सियो कै घुख से 
‰ | विवाह फे तिये अनेक मेती पप्रौ फे नाम भी घुनाया । परन्तु उसफा मन किसीके उपर आसक्त नदी होफर प्रुत ओर 
उमफ़ा मन अधिक चिगक्त होता गया ॥ २२४ ॥ २३५ ॥ 
अम्ययैकान्तमासायेफदाऽष्च्छि निजाखता । न करोपि कथं त्से ! स्वपाणिग्रहणोत्सवम्‌ ॥२३६॥ 
अै-एफए़ समय एकान्त पाकर मानाने न्या से पूडा-हे वत्से ! त अपना विवाह का महोत्सव स्वीकार क्यों नहीं र्ती १ 
पूण यौवनामापास्यव्यापि स्वपररसापसे । उचित्तं चरमादत्य पूरयाप्मन्मनौरयान्‌ ।\ २३७ 1 
अ्ु-युवावस्थाको पकरके भी तू आर करती है, आज भी उचित वरो सकार कर मेरे सनोरथको पूरा कर ॥ 
पुरा तीर्थकरः सर्वेमद्धिनेमिविवजितेः ! इुष्प्राप्योऽन्यद्णां चक्रे वैवादिकमरोत्सवम्‌ ॥ २३८॥ 
अस्मिन्‌ कमैणि नो पाप न यद्रोढानिरङ्गजे ! । न च्रपा छलमालिन्यं परलोक क्षत्तिनं दि ॥ २२९॥ 
अथै-पदले भी मल्लि नेमि रदित सम तीरं ने देखा विवाद सम्बन्धी उत्सव किया दै कि साधारण भलुप्य 
4सको पुदिकल से पते है ॥२३८॥ हे बेदी ! शमे न तो पाप दै. न यश्की हानि है. न लजा है. न इल के उपर कठक 
है ओर न परलोके हानि है ॥२३९॥ 
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बरिनयादि गुणो का आधार हे. ओर बुद्धि से छक्र फो भी जीतरिया दो ॥ २४४ ॥ २४५ ॥ 
सेहवान्‌ स्वभदीनीरप्रनिमलमानसः । अतोऽम्ब ? रोचते मदै कोऽपि न चापरो वरः ॥ २४६॥ 
कान्तं कान्तं मनोम दरश्याम्यम्य ! कदापि चैत्‌! तदाहं परिणेष्यामि नान्यथारिमन्‌ भवे नल ॥२४७॥ 
अधै-भौर सेदी हो, ओर गंगा के जल कै समान स्वच्छ मनाला वर शु रूचता दै. दे अप्य ! इतने गुणों से 
रदित को$ भी वर पूर्ने प्रिय नहीं है ॥ २४६ ३ अभ्व ! मनोलुदकूल एवै मनोहर पति को जव कभी भ देगी तव भिबाह 
करटगी । अन्यथा इस भय मं नदी, यह निश्चय समद्र ॥ २४७ ॥ 
सच्छीरं पारयिष्यामि साड जिनवराज्ञया । अदंद्युचिर्भविष्यामि करिष्ये विमलं कुलम्‌ ॥ २४८ ॥ 
वरार्थं न युनवौव्यं जनकेन त्वयापि से। यदैर्सितवरमाशिस्तदोदादोऽन्यथा नदि ॥ २४९ ॥ 
अथ-मे जिनेश्वर देम की आज्ञा के साथ निर शीलव्रत का पाठनं करेगी. तथा खय पवित्र वत्रुगी ओर इल 
कोभी पवित्र कर्खमी ॥ २७८ ॥ है जमन । चरकेचियिभञ्चे अ कमी नही कहना, ओर पिताजीसेभी नदी कहने 
% | देना, जप मनोमिलपित वर मिरे जायगा तम विबाह हो जायगा । अन्यथा नदीं ॥ २४९ ॥ 
सानरेकप्रियोत्तस्थौ स्मरन्ती पुच्रिकाचचः । तच्छुभोदन्तवृत्तान्तं निज म्चैन्यवेदयत्‌ ॥२५० ॥ 
अथै-द राजरणी क्डकी कौ वातं सुनकर उर गई ओौर अपने पति को लडकी के शुम समाचार कड सुनाये ॥ 
राजा नतपुत्रीकाचत्तं ज्ञात्वाहदि पुराद्वदिः। एकखुनुद्गभवनं पुत्ये विधाय दन्तवान्‌ ॥ २५१ ॥ 


श्री | 
ररििम्‌ 
॥९५॥ 
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गेहान्तः स्वपरिचितसखी छोकमालापयन्ती नित्य दषौन्मधुरवचनां सारिकां फीडयन्ती । 
दैदायानभिनवनरान्‌ सवेदा रोकयन्ती किंचित्कालं रमयतिमनोऽमी्टमासादयन्ती । २५७॥ 
अर्थे-अनेक पैहितिंरी शाक्तचर्वा से चित्त फो सुश फरती हृ, गीतों के गायन से अपनी प्रिय सखी 
सहेरियिं फो मुदित करती हई, नित स्वामी फी सुन्दर घ्धित पुष्पो दारा पूजा करती हई, चितफो विशुद्ध 
करनेवाला अुपम फलको देनेवाला श्री नमस्कार महाम्रकी आशथना करती हृदं षरके अन्दर रदी हुई परिचित 
ससि फो बुलाती हई, मीठी बोरी से बोरनेवाली मेना के साय खलती हुई ओर नये नये विवैशची यात्रिको को हमेशा 
देखती हई, मनोवाछिति को प्रात करती हई रत्नावली आनद से इछ समय व्यतीत करने रगी ॥२५५॥ ॥२५७॥ 
इति शरी ईसराज वत्सराज कथायां एनावली सममन्ध वधेनो नाम तृतीयः सः ॥ 
श्री दिमाचलान्तेवापि-युप् व्यानं द्विजय कृत हिन्दी भापानुगराद श्री ईसराज वत्सराज कथान्तभत 
ए्नावरी सम्बन्ध वणेन नामफ़ तीरा स्मे समाप्त हुआ । 


कवककवाशथाप्थाशक 
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सैव यें १५ १ 
्री | निबेद्यामि ते गोपयां किंवदन्तीं कुखोचिताम्‌ । प्रकारया नेव कस्याग्र कथेयं -नचता ननु ।। ७॥ 1 
परिप |; अर्षु-उतफे वचन सुन कर रनावली ने दहा फि चन्द्रमा के समान निर्मल कुरु को मेँ जानती हं । अथवा मेरे 


भाग्य से भैषा पवा ङ शे ॥ ६ ॥ यपि इर फे उचित वर्तिं गोपनीय दै फिर भीमे हम को कहती हं परन्तु ठम 
किसी फे सामने फभीभी मत कहना ॥ ७ ॥ 

मदाक्षेपेण मद्‌वसा स स्वर्यवरमण्डपम्‌ । अद्यकस्ये मनोहारिन्‌ 1 मनोहरं करिष्यति ॥ ८ ॥ 
आयास्यन्ति खउपामात्यपुत्रा उभ्यतनुरुदाः । आगन्तव्यै त्वया तच्र गोपाख्वेषधारिणा ॥ ९ ॥ 
अथ--ह मनोहारि ! मेरे सिये पिताश्रीजी स्वयैवर मण्डपफी सन्दर स्वना आज करु करेगे ॥ ८ ॥ वहा पर 

राजपुर, मन्तिपुत्र एं बडे पडे साहूफार के पुत्र अवर्गे उस समय तु भी गोपालक का वेष धारण कर के आजाना ॥९॥ 
अरं क्षेप्स्यामि ते कंठे मालामन्यदुरासदाम्‌। अस्मिञ्न्मनिकान्तस्त्वं नान्यथाऽवेदि मढचः ॥१०॥ 
अय--ू्रो से अप्राप्य माला तेरे गला मँ डाल दगी, इस जन्प मे तु मेरे स्वामी हो, मेरा घचन श्रा नदी दोगा । 

यह्‌ निश्चय समसो ॥ १० ॥ 
तेनोक्त ग्रधिलीभरूय मायचोच्रदि निष्फलम्‌ । छगोपालो वराकोऽदं ऊच त्यं छपनन्दिनी । ११॥ 
अथे--उत्तर मे उसने कडा कि पगरी की ससी व्यथ मतबोरो, कहां भ दीन गोवाछिया भौर कहां तू राजा की लडकी ? 
मौनं विधेहि दे बाले! त्यज बालोचितं स्मितम्‌ । शरणोत्ययं सखीव कोऽपि श्रोष्यति चापरः ॥१२॥ 


॥९९॥ 


6 45449598 


|००९६॥ 
 ‡ . 


4 


॥०९।| 1१ 2० 11111313 413 2०५ । १०१०८१९५ ॥२। 38. 
॥9,4॥ 9. १९4०१०4४ ९६४ (००४५।०५।४९ । 1९९२९ 2।५ ।,२५४४ 
॥ 38 ॥ „५ ॥ (४ (४ (७ €| १ २४ 
भसे 4 ४ 0145 66 | ॥४/016 ९ | ०६५५ (४ 2 20 (६४५ ॥५/5) (४ 02 24४} २ ३ 
५२] १२।॥० । ६ ६।५४६ 28 | {/5।४ु ३ | 12४ ५४५ 19 (4 ०।९५५ €0॥ (६ (०।५) ५३-{9 
॥४३॥ ६ > 41020 11४ ८०३1६ {२1३ । ००००4 45115 ९ ०१०८४ 
॥ "181 4 ५६4०२०2 ५० 2०।०५०)६ 22 । [ ७५५ 3 (२५५82 1५५| (०।9।५१-113 ।२10319 
॥ 8६ ॥ 1 ५६ 20 109 (६७४ (% 
९11 ५ ५ ४ = ।= & 1५९ (9216 ९ 2) 109 0 २।४ ‰ ६२५ १ ।॥0॥९ २।४॥ 1४ 
॥६8॥ (9 9 ध ०1 [४ "9 (५ {9 ७३ 1 ५ ४ [ 9 ३ 12५ २1९५४) £ ५५५. 
॥९६॥ (५ 116 (० । 21214216 01९८ ।०६।।०७ 105248>2 
॥६३॥ | ९९५९ 2 415 +र ६९५० १०६४४ । «५1२५ 12४ ५०॥२। 210 152 11912 
=" ॥ >? ॥ ॥& 8 ३७ 


1} १८ ३ 1 = 1 ८०४ 122 १४ 158 (०1 १ ५५४ "९॥5 (8 + ¡ &॥४ &--16!£ 


८५ 


9 


न 4 


॥००३॥ 
1131 
19 (६ 


प 
~ 
न्ट 


अभ-रलावीके दारपालिकाने राजङ्कमारे कै वंश इल आचार वैभव सम्पदा राज्यभोग ओर ष दिका 
अलग लग विवरण कड सुनाया ॥२५॥ जेते कमदिनी घैषो छोडकर ताराओो को नदीं देखती दै वैसे दी विशाल 
नत्रवाही सत्नाबली मे राजङ्कमारौं को दष्टिते भी नदी देखा ।॥३६॥ 

दृष्टा विजनफोणस्थ तं गोपं खुशुदे च सा । विचिक्षेप वरा माठां तत्कण्ठे त्वरितं स्वयम्‌ ॥ ३७ 

अरथ--जनरदिर एकान्त कोणेमे वैठा हभ मोपयेपथारी वत्सराज को देखकर हरित हृद्य से एनावली ने बीर 
यरमाला इते पहना दी ॥३७॥ - 

चुकोप राजवभरतु कोपताभ्ेक्षणाननः। निग्दितं त समालोक्य तां रूपनिजितोर्वंरीम्‌ ॥२८॥ 

अवदस्तेऽपि रेगोप ! गृहीत्वेमां स्वयास्यसि । गोपो जगाद भो भूपाः | श्रुण्वन्तु मदचः श्लणम्‌ ॥२९॥ 

अथै-निन्दनीय उष गोपफो दैखकर फे करोथ से पुल ओर आवे लार करके रजङमार अप्सरा रूपो जितनेवाली 
रत्नागली के उप्र क्रोध से उमड आये ओर बोठे अरे गोप ! इसको छेक फे त कदा जायगा ! भयु्तर मे गोपने कदा कि 
हे रजाओ ! एक व बात सुन रीजिये ॥३८॥ ॥२९॥ 

भवतामपरा्ड करं येन सर्वेऽपि ऊुप्यथ । पुष्येनासायते सर्य जायापुच्रधनादिकम्‌ ॥४०॥ 

अहन्तु पुण्यवानस्मि यूयं निःपुण्यका यतः। अरं वरृतोऽनयाऽकस्माद्‌ यूय दृष्टयापि नेक्षितः ॥४१॥ 

अथे--आपकरा मेने षया अपराय करिया १ जिससे आप्‌ सव क्रोपित हौ गये है, संसारम रोग अपनेर पुण्य के वरपर्‌ 
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शरी | | स्री पुत्र ओर घन आदि पते ह भरँ भी पुण्यवान हं आप सब पुष्यदीण है 1 ्योकि आपको इसने ष्टिसे मी नदीं देखा, 
चरि ओर धते अकस्मात्‌ वरमासा पदनाकर चर घनां दिया ॥४०॥ ॥४१॥ 
५. हयं नालोकिता पूर्वं न श्रुता नेव शिक्षिता । आलापिता न नाहूता मया न चिप्रतारिता ॥४२॥ 
अन्न मे तैव दोषोऽस्ति दोषः प्राक्तन कर्मणः। कान्तेयं हेखया प्रास्रा मयाऽयासं विना यतः ॥४३२॥ 
अश्र रने इसको कभी नदी देखा, न नाम सुना, न इछ पएदायी, न कभी बुलायी, न कभी बोला, ओर न कभी 
फुसरायी, इत ग मेरा कोई दोप नदी दै-अगर दोप है तो पै फर्मोका। क्योंकरि मेने तो इस प्रियाफो शीघ्र निना 
परया ही प्राप्त की है ।॥४२॥ ।॥४३॥ 
जगाद छपवगोऽथ यद्यसि त्वै ची भृराम्‌। असिमादाय रे ! युं कुरुष्व मा विलमस्बय ॥४४॥ 
अथै- दके उत्तर मे राजङुमारोने हाकि यदि तै सुध यरवान है तो तरबार लेकर के विना विलम्ब युद्ध करमेमे 
तैयार हो जाओ ॥ ४४॥ 
इदयुक्तवाऽवसरेतस्मिस्त तत्तातेन वारिताः । परीक्षां कलकामोऽरिमि मो राजन्या विलम्ब्यताम्‌ । ४५) 
देवताधिष्ठितस्तवेकः कोदोऽर्वा मम वतेते । तमारोदुं तु केनापि सामान्येन न हाक्यते ॥४६॥ 
अथै--रेसा कहते समय राजछुमारों को रलावटी फे पिताश्रीने रोर दिया ओर कहा कि रानकमारो । इछ समय 
ठहर जाये मै परीक्षा करनेवाला ह. मेरे सजाने मे देवता से अधिष्ठित एफ सुन्दर घोडा है. उस पर कोई सामान्य 
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ध उ ^ ६ 
श्री | 4 ईटग्विधोऽस्ति तुरगो दरेगेदेऽपि नापरः । च्येःभ्रवसमर्वन्तं विनैकं तेजसां निधिम्‌ ॥५२॥ ॥॥ 
चिप सतैववाजिनः सति खगस्य सवितुरथे । न जायतेऽ्टमासिर्यापि अरमतोऽनिशम्‌ ॥५३॥ 6 
वेप्णु के षर 


अभ्र-रेसा तेजका खजाना एक उत्पैः श्रवा (इन्र घोडा) के सामान इष घोडे फे पिना दूसरा घोडा वि 
म्र भी नहीं है॥ ५२॥ ओर आकाश म रहार करने बारे यके भी घोडे सात दी है. हमेश्च भमण करने पर्‌ भी आज 
पयैन्त आठया घोडा नदी हुवा है ॥ ५३ ॥ 
त्वया गप! कुतोऽवाक्त आकरस्तु निवेयताम्‌ । इति पएष्टे खपोऽवादीच्छरूयतामस्ति वेदितम्‌ ॥५४॥ 
अ्भ--र राजन्‌ ! इस घोडे फो आप कहासे रयि ? रदस्य वता दीन्िन एसा पूछने पर राजाने कहा पि राज- 
कुमते ¦ स्ञातव्य वतिं मेरे से युनो ॥ ५४ ॥ 
आराधितामया गोच्देयताऽतीव भक्तितः उवाच सापि तुछास्मि वद भूप! ददामि किम्‌ ।॥५५॥ 
मयोक्तं चेलसन्नासि देदि परत्यार्थिना जयम्‌ यथा देवि ? प्रसादात्ते खख तिष्ठामि सवदा ॥५६॥ 
अ्थ-ीने पूण भक्ति पूवक मोर देवता की आराधना की, उषं पर उसने कहा कि हे राजन्‌ । मे तेरे उपर खुश 
६. बोल ष्या द, १॥ ५५ ॥ उत्तरम मेने कहा पि देवि ! यदित खुशदैतो श्रु से जय प्राप्त करं, ओर सवेदा तेरी 
छपा से षुखी रहं, एेसा वरदान युते दे ॥ ५६ ॥ 
अथ देवतया प्रोचे तव॒ भाग्यात्छुपोतफ़म्‌ । खुवणेदीपतन्रैकमन्रैष्यति कियदिनेः ॥५७॥ 
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श्री | खत्युमाष्स्यति सोऽकरमाद्‌ यलिष्ठोऽपि दि मानयः। उततवेत्याभ्वास्य मां सम्यक्‌ सत्वरं देवता गता ।॥६५॥ 1 
चरित्रम्‌ अथै--अगर कभी भाग्य रदित फोई व्यक्ति मेरे अधिकार मँ रहा हुभा अमूरय इ योडे पर चढ़ गया तो फिंताना 
॥१०९॥ | | ही बलवान व्यक्ति होने पर भी अचानक मर जायगा ! ठेसा आश्वासन पूवक सुनने कह करफे देवता चसा गया ॥ ६४॥ 

पोतमप्यागतं तत्र शदीतस्तुरगो मया । तदिनान्मद्रगेहे वाजी चिसन्ध्यमपि पूज्यते ॥६६॥ 

भो { भो १ खपसुता? एवं ज्ञात्वायमधिरुद्यते। येन केनाप्य तस्मे कन्यां ददासि नान्यथा ॥६७॥ 

अर्थ-देवता के वचनालुखार जहाज भी आगया, धोडे फो खरीद्‌ किया. उषी दिन से एत घोडे कौ त्रिकाल पूज्ञा 
फी जाती है हे ह राज््मारों ! इस घोडे फे मदार्य फो समन्न कर जो कोई शस घोडे पर वदेगा उस फो मँ अपनी 
ढकी दे दगा । यह धात निश्वय सरमन्नो ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 

तस्िन्काले पाः स्वे ल्लयाधोसुखाः स्थिताः। तदानीं चपतीनूचे गोपः सयोजिताश्लिः ॥६८॥ 

यदा दिकाय तत्के तुरगारोहणोद्यमम्‌ । जजस्पुस्तेऽथ मात्रूदि त्वं महान्ति वन्चांस्यहो [॥६९॥ 

अथ--उ स समय राजङ्कमार्‌ सव रजा से अपने अपने यख को नीचा कर वैड गये } इतने मे गवादियेका वेप धारी 
वत्सर हाथ जोड राजाजी को कदने रगा । यदि आप्‌ का यदश हो तो रँ थोडे पर चढने का प्रयत्न करं ? प्रत्युत 
म उन्दोनि का फि अरे मू ! ठेसी रम्य चोडी वाते मत कर ॥ ६८॥ ६९ ॥ 

त्वद्रवाजिराजिसटदयं मा मंस्था तुरगं त्वशम्‌ । ज्ञास्यसि त्वं कमात्सयं चेदुक्तं पालयिष्यसि ॥७०॥ 
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किये, ओर पे भी भयन्न चित्त से अपने अपने देश चले गये ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
भूपेन निजजामातुः पाणिमोचनकमेणि । अस्ति किमपि तदस्तु खुवि यन्न द्दे तदा ॥७७॥ 
प्रधफ़ सौधे च जामाता तस्थिवान्‌ श्वसुराक्लथा । सततं जायया साक शुक्त विषयजं सुखम्‌ ॥७८॥ 
अर्ध--राजाने फर मोचन फे समय अपने जमाई को, ससार मे एषी फो पस्त नीहैजो करि नदींदी अर्थात्‌ 
सव क दे दिया ॥ ७७॥ शुर फी आ्ना सै जमाई वत्मराज अलग मकान मेँ उदर गया, ओरं अपनी स्री के साथ 
निरन्तर सासारि सुखो का उपभोग करने छगा ॥ ७८ ॥ 
निजं जामातरं भ्रुपोऽन्यदा चाष््कदन्ययम्‌ । चपतेः पुरतः सोऽपि यधातथमचीकयत्‌ ।७९॥ 
अ्थ-एफ़ दिन राजाने जमाई से वंशप, प्रसयुत्तर मे वरछधजने भी राजा फे सामने दौर दीक सय वार्ति फद सुना 
हसराजाजनः सोमदत्तद्रत्तं विदश्नपिः। सौजन्येन चपरयाग्रे न जजल्य कदाचन ।८०॥ 
अथै-सोमदत्त की कहानी तेथा ईषरान का भाई ह इत्यादि जानता हुआ भी वतराजने अपनी सज्जना फे नाते 
। फो नहीं कदा ॥ ८० ॥ 
एदा वत्सरानेनाह्तः सोमः समाययौ } आलापितः पुनस्तेन येछिन्च ददयसे कथ ।॥८१॥ 
अथ--प्फ दिने बसर ३ बुलनि पर सोदत्त आया, फिर वत्सराजने कडा पि हे शरेष्ठ ! षयो नही दिलाई देतेहो ? 
स्वदूयोदित्थसमार्दोऽन्रायातोऽं पुरात्ततः । निर्वादितोऽय याचच्चाङनचेलादिदानतः 11८२॥ 
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पतदेव समीपे ते प्राये सेवकप्रियः । नेव विस्मारणीयोऽदं चित्ते ज्ञात्वेत्ययं मम ॥८९॥ 

अथे--तुम से म सनाथ है. तेरे अनुग्रह से निधित द मै उदय अस्तओो भी नदीं जानता द. इ विदेश मे भी भाग्य- 
वानमहो ह मँ आपका सेयफ तथा प्रिय हू. अतः आपसे यदी प्राथेना कता ह कि यह सोमदत्त मेरा है. रसा मन 
मे समल्न फर मृते नही भूरना ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 

इत्युदीरय्थं गतो गेहे सोमदत्तो दृपानज्ञया । चित्ते चिन्तितवानेवमदं जाग्याधिको भाम्‌ ॥९०॥ 

असौ मद्दगोपालो जामाता भूभृतोऽमवन्‌। विसेति परमवापि मन्तस्तयैव कातरः ॥९१॥ 

अ्ै-रेषा कद कर राजाफी आज्ञा प्रफर सोमदत्त अपने घर चसा गया ओर्‌ मनम सोचने लगा कि मैखूवदही 
भाग्यमान ह, चकि यद मेरे धर्मं गोप धा. परन्तु राजाफे जमाई होने पर भी मेरेसे पदलेरी तरह श हुभा रहता है ॥ 

अन्यायं कथ मदय विनयं कुस्ते यतः । अथवा कमयो गाच्च विपमप्यस्रतायते ॥९२॥ 

अथे-अन्यया यह मेरे साथ विनय क्यो कर्ता अथवा कर्मो के योग से विप भी अरत समान हो नाता है ॥९२॥ 

अन्यदा वत्सरप्रान्ते कुमाराय प्रयाणकम्‌ । निवेदयाथोक्तवानमछी ताञ्नचूडमिति प्रसम्‌ ॥९३॥ 

दैवाच्रत्वसपरसादेन वर्षमेकमददं स्थितः । द्रव्यमजितवान्प्वीये देच्तेऽस्मि गमनोत्सुकः ॥९४॥ 

आृ्टोऽसि नरे ¡ त्व कथनीयं ममोचितम्‌। कायखुत्तारणीयो न चेतसोऽहं कदाचन ॥९५॥ 

अथे-पषैके पूरा दोने प्र एक दिन सोदत्तरेठने भरयाण करने की वातं कुमार को कदकर्‌ रानाको भी कह 
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च 
भरी | | हद धन का उपभोग फरो । अगर तमहारी इच्छा रल जाने की ही है तो निषेध कने प्रमी नही रोगे 1 अतःजपनी 
चिम्‌ || घी सादे ल से जाभो ॥ ९९ ॥ १०० ॥ १०१॥ 
५५९५ ॐ | स्वपित्रोञ्रणाम्भोजपय्यपासनकरौतुकी । वत्स ! पूरय तननत्यस्वजनांशच भमोद्यन्‌ ॥१०२॥ 
ॐ&| त्वत्काय्यं न करिष्येऽहमन्तसयं मनागपि । स्ैस्याभिमतः सीयदेशः स्यास्पितरवगेवत्‌ ॥१०२॥ 
अ्थ-हे वत्स ! अपने माता पिता के चरणों की सेया के अभिलाषी तुम वहां पर र हुए अपने इद्म्बीजनों का 
हक भेश्ण पोपण करो । मँ तम्दारे कामे कभी भी वाधा नही दगा । व्यो कि सथर को पितृवगे की तरद अपना 
देथ प्रिय होता है ॥। १०२ ॥ १०३ ॥ 
त्वत्सार्थऽष्यङ्गजा मे वे पूञ्यवग नमस्यतु । कामिनी दि विना कान्तं राजते न कदाचन ॥१०४॥ 
परमाणं भवदादेश इत्याख्याय कुमारकः । सोमदत्तयुतो भूपपरेरितः स्वां स्थितिं ययो ॥१०५॥ 
अर्थ-इषरिये वुम्दारे साथ मेँ मेरी ्डकी मी पूज्य वर्गो को प्रणाम फरेणी. ओर पति के चिनास्रीकी घोभा 
मी नदीं । कुमार श्वमुर के वचन सुनफर कै बोरा जैसी आपकी आत्ञा, एेसा फ फर सोमदत्त के साथ मार चल पडा ॥ 
आस्थानमण्डपाद्‌ भूप उत्थायान्तः परं निजम्‌। समेत्य प्रियया साध विगश्ररयाहस्तपुधिकाम्‌ ।॥१०६॥ 
समायाता क्षणे तस्मिन्‌ छदिता छपनदिनी । लगित्वा पाद्योस्तात मादिरुष्याम्वां ननाम च ॥१०७] 
अथ-- तमा मण्डप से उठकर जनाने मं जाकर फे रानी के साथ विचार विनिमय पूर्वक राजान लडकी को बुलाई । 
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महीं से सकठा ॥ १११ ॥ ११२ ॥ ८ सको 
मां त्वमप्यम्ब ! विमद्य मनोन्तरा । क्वापि कि काभिनी कान्तं भिना भतेऽधिकम्‌ ॥११३॥ 


अर्थ--2 अल ! हूं मी मोह मत कर, भौर मनमे गिचार करः क्यो पति फे विना स्रीक्या कंडी शरोभा देती है ? 

तर विना छता नेव रजनी दाश्विने चिना । सौदामिनी विनाम्भोद मव्जिनी तरणि विना ॥११४॥ 
अचैतन्यवताभित्म मेतासां वेदिर्यं स्थित्तिः। अन्यासामपि साध्वीनां योषितामीदरी गतिः ॥११९॥ 

अधै-ृ् के बिना रता की सोमा नही. चन्दर फे चिना रात फी शोभा नदी, यादं फे विना बिजली की शोभा 
मही, ओर षयै के षिना कमरिनी की शोमा नदीं । जैसे चेतना रहित तरुरता आदि की फएोभा नदीं होती ठीक वैसे दी 
शीरवती स्ीयोँ की शोभा पति के विना नदी हो सकती ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ 

तत्सविश्नीतदाऽयादीद्वत्से । यत्तव रोचते । कुर तत्पातरन्वेतु भवती रमणं निजम्‌ ॥११६॥ 
नृपो ददौ सुतायपै च जामाच्रे समयोचितम्‌ । क्तौमयुम्नादिकैः साधं विविधाभरणादिकम्‌ ११७] 

अधै-तरटी फी वात सुन माताने कदा-टे वत्से ! जोतुतने अच्छा रगे पो करो कल दी अपने पतिदेव के पीेतुमजाओ 
राजानि रुढकी तथा जमाई को समयोचित वेष रेशमी वत्र ओर धन आदि ॐ साथ अनेक जवेरात भी दिया ॥११६॥ 
अथ प्रयाणसमये भाताऽऽख्यच्निजकुस्िजाम्‌ । पुति ! ययपि दश्ासि शाखन्ञा पुण्यवत्यसि ॥११८॥ 

तथापि निर्भर परेम्णा ते किचिहुपदिशयते । प्रवतितव्यं साध्वीनां लया शटुचितरे पथि 1११९] 
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श्री कवरञ| | आगृ्टाऽसि यनः कुच द्र्न्यासि सुलोचने !। विना मया महद्‌माग्ये कुलानन्दिनिनन्दने 1॥१२५॥ 
चसिम्‌ || अप-इ तर गद गदर भ कहती हई माता वेदी को धधा देकर क फिर से योढा कदने लगी 1 दे सोचने! 
॥११९॥ | & | इल को आन्‌ दायिनी वे १ विना मा के फिर दुमो कदा सती ६! ओर कदा देख सकती ह ॥१२५॥ 
रत्नावल्यपि सप्रेमगाढमालिङ्गय मातरम्‌ । पितरं चन्धुवगे च ययावाणच्छय मन्दिरम्‌ ॥१२६॥ 
अश्र-र्लापी मी प्रेमके साय मातासे आलिद्गनपूषैक मिल कर पिताश्री तथा वन्धो की आज्ञा पाकर अपने 
धर्‌ चली गई । १२६ ॥ 
इतश्च प्रगुणीकृत्य क्रत्वा वस्तुपरपूरितम्‌ 1 भ्रष्टी च तारयामास यानपर्चिं तु वारिधौ ॥१यअ 
अ इधर शठे जहाज ओओ तैयार कर के सामान से भरने के चाद्‌ स्र मे जहाज फो छोड दिया ॥ १२७ ॥ 
करमारोऽपि सभायैः सन्नाररोद खुपोतकम्‌ । आ्ख्यन्वसुरं श्वश्र खुदम च वलभम्‌ ॥१२८॥ 
अभ--दतसराज इुमार्‌ भी अपनी पली रलावरी को साथ लेकर सां तथा समुर जर इष्ट मिनो सो पू कर्‌ के 
जदा स चद गया ॥ १२८ ॥ 4 
श्ुमेहि सोमदन्तेन वादनं पूरितं ततः । चलितं वायुवेगेन मदाम्मोधोौ मत्तं कमात्‌ ॥१२९॥ 
तेनाभिलाजुकस्येन घनोऽष्वा वाहनेन च । निष्यस्यूहमत्तिकान्तः कियद्विगैणितदिनेः ॥१३०॥ 
~ ~ ~, । नेच वत्वमारस्य श्रेष्ठी नित्य जलाध्वनि ॥१३९॥ 
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स्म ‡४ 
॥१२१॥ 
श्री | सुभगे धनिने दक्ष काकं रूपखुन्दरम्‌। न मामिच्छति कानारी तारूण्यभ्रपिताज्गफस्‌ ॥१ ४ 
नसिप्‌ अर्थ पौमाग्य सम्पन्.घतवान, चतुरमफामदेधके समान सुन्दर स्पवान्‌ ओर जानीसे प ञ्चे कौन नारी नहीं चाहेभी १ 
॥१२१॥ | ‰ | इयं मदुचिता कान्ता रत्याभा त्वस्य नोविता। अहमप्युचितस्नस्या योग्ययोगो भवत्वयम्‌ ॥१३८॥ 
भथै- रामदेव की खी रति फे समान सुन्दरी यदह कान्ता मेरे योग्य है ओरमे भी हसक सायक हं । मार्‌ फे 
योग्य यह सी नदीं है पतः भेरे योग्य सैयोग हुआ 1) १३८ ॥ 
अयं मदन्ते वगोऽनुङस््वलुजी विनम्‌ ! अन्योऽपि परिवारोऽयं मदधीन; प्रचत्तते ॥१३९॥ ` 
अये--मेरे पाप जितनेभी सेकफ है वे स मेरे अनुकूल दै । ओर भी परिवार मेरे अधिरार मँ भत्ति फते है ॥१३९॥ 
अत्र कोऽपि मदीयोऽरि्नास्त्यगाधोऽत्र वारिधिः! समीपवन्तिनो तीरमव्रज्ञास्यति नापरः ॥१४०॥; 
सत्यां सकर सामग्रचां चेन्न कुयवं मदीष्सितम्‌ ) इदरीवल्यभावासिरन्यथा मे कुतो भवेत्‌ ॥१४१॥ 
अर्थ--यहां मेरा फोर शत्रु मी नदीं दै.यहा समुद्र अगाध है ओौर समीपम तट भी नदी दै, यता दूरा कौन समद्ेगा १॥ 
सय प्रफारे साधन होते हए मेने वाशित काको पूरा नदी रिया ती फिररेसी द्धी की प्राप्ति कहांसे ये सकेगी १॥ 
एव चिगदय मनसा त्यक्त्वा पापभये रदः! समाह्यादिदेखाथ विभ्वस्तान्‌ सेवकािजान्‌ ।\१४२॥ 
भो! सेवकवरा यूथ मच्च्चित्ताधारथूमयः  मदरद्यरक्षका नित्य मदत्तादेराकारिणः ॥१४३॥ 
अथे--देसा पले मन दही मन सोच विचार पूपैक पाप के मय को छोड फर विश्ासपात्र अपने सवरौ को एकान्त 
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भरी ्‌ ६4 ुन्दरी उचित नही है, अतः इसे सष मँ फफ कर इसकी घ्ीको राङर के अपनी स्री बनाऊं । तुम सब तोङसका 8 की 
चरित्रम्‌ पन रे सेना, ओर भँ घन्दरी को ठे दगा । मेरी बात श्रू नदी दोगी-पहाड फी रेखा की तरह अटलं ओर अविचल है।॥ रे 


तेऽप्यूषुरत्र दुःसाध्यं किमस्ति का विमदोना । सोऽकषेपि तै निवेदयति मषिवाक्यात्पयो निधौ ॥१५१॥ 
अथ--रेठरी वातं सुन कर सेवफोने कदा कि श्प मे क्था पिचार्‌ कना है १ ओर अपताध्य क्या हे १ एसा कद 
कर शेठ की आत्तासार बर्राज ऊ सथर म डर दिया ॥ १५१ ॥ (6 
यैरेव पातितः पुभ्मिसतैश्च दादारवः कृतः छी ततुखलं श्रत्वा चक्रन्दोच्चेः स्वरेण सः ॥१५२॥ 
अर्थ-जिपने सु म गिराया, वे ही छोग हा हा शब्द्‌ करने रुगे, उनके भयंफर शब्दों को छुनफर सोमदत्त उच 
खर से चिष्ठाने रगा 1 १५२॥ ध 
हा । कुमार } निराधार ! परलोकक्रृताद्र !। उपकारनिषे { जातं तव फिं वचनातिगम्‌ ॥१५३॥ 
गत्वरापारसंसारविजित्वर ! मनोहर ! 1 गुणाधार ! करपाधार } तवासीक्किमभद्गलम्‌ ।१५४॥ 
असहायो निराधारो जातोऽरिमि दुःखभाजनम्‌ । अयशः पाचमदैव चिन्ताखा निर्गते स्वपि ॥१५५॥ 
तव स्नेहवती रूपवती भाण्यवत्ती सती । दयिताऽभिमताऽतीव त्वां विना किं करिष्यति ॥१५६॥ 
अरथ-दा कुमार ! हा निगधार ! दे सगो सत्छृत ! हे उपकार सागर ! वे अवधैनीय यह षया हुआ ? दे 
गमनशील संसार्‌ फो जीतने वाला ? हे मनोहर ! हे गुणाधार ! कृपाधार्‌ । तङ्ञे यह अरमगल क्या दुभा १ तेरे जाने से 


॥१२३॥ 
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भी | | शे न्द्री ! दं चित्तं कत्वा तिष्ठ विषेदि मा । रोदनं सत्वमालरूय चाश्रुपातत त्यजाधुना ॥१६२॥ 7१रणा 


चिम्‌ | श्टदास्तव कान्तशरेदक्षोऽपि पतितोऽम्बुधौ । अय दोपो विधेरेव दोषो नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥१६२॥ 
॥१२५॥ | ‰& | जले स्यलेऽम्बुधेस्तीरे पुरे ग्रामे वनेऽध्वनि । भाव्य यत्र यथा यस्य मरणं स्यात्तथैव तत्‌ ॥१६४॥ 

इदम्‌ चिधैर्वचोभिश्च प्रतिवोध्य निरन्तरम्‌ । दुःखाच्निव्तयामास श्रे्ी तां प्रकृतिस्थिराम्‌ ॥१६५॥ 

अथै-हे सुन्दरी ! हृदय को दढ करके रो, रोदन मत करो, ओर सत फा आलम्पन केर के इस समय आयु मत 
गिराओ । इतना चतुर होने प्र भी तेर पति सथुदरमे पड गया. इस मे केवर भाग्यका दी दोप ह किसी दूसरे का नदी । 
क्योकि-जल दो, स्थल हो, सुद्र के तीर पर हो या नगर हो. गावे हो, जंगम दो, मागम हे, निस के जहां जेषा 
मरण हेनेबाला रहता दै. उपे उसी रीति से होरर दी दता रै श्रिये चिन्ता करना व्यर्थ है । इस प्रकार अनेक वचन 
से सूप समञ्चा बज्ञा र ्रृति से स्थिर रत्नावलो फो दुःखसे सोमदत्त शेटने निग कर दी ।१६२।१६३।१६४।१६५॥ 

तद्वाक्येः कुच्चिमपायै रि्धितै देदचे्टया । चरितं पापिनोऽस्येतत्‌ सम्यगेवं चिवेद्‌ सा ॥१६६॥ 

अथ--उस शेठ के वचन से, यनावरी ईशा से, ओर शरीर की चेश से पापी सोमदत्त फे चसि को चतुर एनावरी 
अच्छी तरह समञ्च गर ॥ १६६ ॥ 

पर्‌ तया प्रकारेण केनापि न परकारितम्‌ । विना समयमप्युक्तमरण्यरुदितोपमम्‌ ॥१६७॥ 

अधे-परनतु एनावलीने अरण्यशेदनदी तरह समञ्च कर उस बातका रकार विना समय किसी प्रकारसे नरी किया॥ 
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रितम्‌ 
॥ १२७) 
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श्रपां हित्वा वचश्ुत्वा मामकीनं मनस्विनि १। भयमा कामदावाग्निज्वठितं प्रगुणीकुःर ॥ १७४॥ 
अतीव पश्चयाणोयदन्दशकरेन मूर्छितम्‌ । प्रियेऽधरसुधापानदानान्मां निविषीङर्‌ ॥ १७५॥ 
अर्भे मनिनि ! रज्ज छोड कर मेरी बात सुन कर फे आज काम रूपी दावानल से जला हुआ मेरे को शान्त 

करो ॥ है भिये ¡ कामदेव रूपी सप से अत्यन्त वेदश हए दे अधर सुधापान देकर के विष रहित करो ॥ १७४।१७५॥ 
क्ुरपानेकमदिखागमनेनापविचित्तम्‌ । स्यदङ्खसङ्गमाभोगस्नानद्‌नात्पचिच्रय ॥ १७६ ॥ 
अ्थे-ङुरुपी अनेफ़ महिलाओ पास जनेसे अपवित्र पृते तम अपने अङ्के संगम ओर स्नान दानसे पक्र करो ॥ 
अथाग्रे न वदिष्येऽदं त्वं वदिष्यसि चेन्नहि । उक्तवति सभरतो मौने त्वत्मत्युक्ति कुतुदखी ॥१७७ 
स्वचित्तकल्पितं मेने प्राक्तन सत्यमेव सा । आकप्यततद्यचो युक्ति तदा शुयस्त्वचिन्तयत्‌ ॥१७८॥ 
अ्थ-अम तुं बोलेगी या नदी १ घस आगे अत्र म नदी वोटैगा । एेसा कह कर सोमदत्तने प्र्युत्तर सुनने के र्थि 
उत्केखित होफर मौन धारण किया ॥ १७७ ॥ र्टनावली अपने मन मेँ कलिय प्राचीन मात को सत्य दी समक्न ठगी, 
ओर दु शेढ की पातां की युक्ति सुनरर पुनः चिन्ता कएने लगी ॥ १७८ ॥ 

अनेन पापिनाऽक्षेपि मत्पतिमेत्कृतेऽग्बुधौ । अतो मया निजंरीकलं रक्षणीयं मनीषया ॥ १७९ ॥ 

अहमेकाकिनी चायं दुष्टः परिकरान्वितः । मया तथापि तत्काये न ललते कुलं यथा ॥ १८० ॥ 
ध्यात्वेति सा रपां हित्वा बभापे भ्रेिपुद्घव { । याचत्पयोनिधिस्थोऽसि तावत्काङं विलम्बय ॥१८१॥ 
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श्रुभाधिरतराल्ा नेत्तस्यापि किं चित्‌ । प्रपां विदाय पाणिभ्यां तक्ति तेनोपञ्ुज्यते ॥ १८६॥ ॥१२९॥ 


अग-देसो ! फिफ रमी सूज भूस लगी तो क्या वह ठम्ना ठोडकर दोनों दाथेपि ला सकता है? भी नदीं ॥ 
एषदा तोग्मतेपम्मोभिः पुरे च गम्यते निजे । ददयते वन्दुवमैस्ते चित्तस्वास्थ्यं विधीयते ॥१८७॥ 
ततः परं रहः पराप्य चिमडय मनसा समम्‌ । त्वदभीष्टं करिष्यामि भवान्‌ भमा चिन्तयान्यथा ॥ १८८) 
अभ--एक यार मगुद्र से पार्‌ हो जायो. भिर अपने नगरमे जाफरं फुडुम्म फो देखो ओर चित्त को स्वस्य होने दौ. 
पादमं मनम पथि मिनार्‌ करके एकान्त ददर आषका इच्छित फायै अय ररगी 1 इसलिये आप अभीचिन्तामत फरो ॥ 
पूर्वादिनमचोभिम्तमानन्थ समयोचितः । दिनानि गमयन्ती सा तिष्ठत्येवं सदौकिता ॥१८९॥ 
मन्पमानः करतार म्बे त्रेष्ठी तज्जनिनाङ्यः । वण्यमानं निज रूपे भूयो भ्रुयोऽवतिषछते ॥१९०॥ 
अ~प भ्रकार पहले ऊदे ए समयोचित गणी दारा उत्ते बहुत सुदा कर के ग्लापटी समय विताती हुई 
मथिन रने गी ॥ अपने अमिप्राय रो सिद्र भा जानकर ओेढठ अपने को धन्य धन्य समञ्चता हुभा भपनेरूपका 
वाएवार प्न कने सगा ॥१८९॥ १९० ॥ 
उतश्च निपतन पोताद्‌. त्सराजो विधेयात्‌ । अम्भोधिस्थितमीनेन गछितो ब्रदताधिकम्‌ ॥१९१ 
मोनोऽपि वारिफद्योरपरेरितश्चापतत्तयम्‌। अच्रान्तरेऽग्बुपेनींरं गतं मीनस्तटे स्थितः ॥ १९२ ॥ 
भीकर; पापिभिरृष्टो क्षपस्तेश्च विदारितः । मीने विदारिते जीवन्‌ वत्सराजश्च निर्ययौ ॥१९३॥ 
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कै 
(= 
की केतन | उमे रेन दी भोग अको दी पृर्प के श्रमातसे यद बगीचा दरामरा दयोयया ह !॥ १९६ ॥ १९७ ॥ १९८ ॥ 
अतिभ + पर्णी जवति रिकिन्तु शुप्ममाद्वी भवेदपि । पुसः पादप्मचारेण भवेद्ारयवतो न किम्‌ ॥ १९९ ॥ 


॥१२१॥८ ~ / = इत्पादीन्व तदूत्सक्चसेत्य स्येऽपि जजल्प तम्‌ । घुमान कुतः समेतोऽथ पविच्रयसि कां खयम्‌ ।॥२००।॥) 
न गतस्त्वं पुरीमध्ये कारिकाया कर्थं स्थितः} कथनीयं यदिस्यान्मे तदा वद्‌ान्यधात्वलम्‌ ॥२०१ 
अर्य--भाग्यश्ाली पुपके पाव रखते दी स्यली जगद प्रयै होजाती है ओर सखी गिली हयो जाती है 1 अथि 

भाग्यान्‌ कै लिये क्या नदीं देता है 2 माली मनदी मन देता सोचकर उसके पसम जा वैडा ओर बोखा हे पुरुप! 

| क्से अविदो? किति दशमे खतेक्षे " ओर गामे म जाकर के आप यहां बगीचामे दी क्यो उरं गये? यदि 
गैर कने योग्य हो तो कह नाहवे वरना आपकी जैसी इच्छा ॥ १९९ ॥ २०० ॥ २०१ ॥ 
वैदेष्ठिकी जगाद्ाथारामाधीदा ! निराम्यताम्‌ । अवाच्यं नास्ति मे तेये विदेराददटमागतः ॥२०२॥ 
खवमालोकयन्नस्मि कयैतुकेन नवनियाम्‌ ! युरमध्येन कोऽप्यस्ति मदीयस्तेन नो गतः ।॥ २०३ ॥ 

ददो तस्मिन्‌ पुरे तस्मि न गंतव्ये च धीमता 1 स्वीयो यच्र न कोऽपिस्याद्ालापस्यापि संद्यः ॥२०२॥ 

अ्थ--माली की बातें सुनकर विदेशी वत्सराजने कहा टे माटीश्च { खनो ! तम्दारे सामने अवाच्य कुछ भी नदीं है। 

मँ विदेशचसे आया ह, कौतुक से नई नई जगह दैख रहा हं. ओर नगर फ अन्दर मेरा कोई नदीं है इसयियि सँ बदा न 

जाकर यंही ठर गया ॥ उत देश मे, उस गाव मे, बुद्धिमानो को नदी नाना चादिये, जहां फि अपना कोई नदी हो. 
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अर्थ--पर्तु एक काम तेरे मे रहेगा । बह यह दै कि मेरे दिषे हुए धन के खच से तेरी सती पजि होमके 
रेज मध्याह्न क समय एफ़ बरार मेरे छियि भोजन कया करं ॥ २१० ॥ 
एवमस्त्विति है साधो ! तद्वाच्यं सोऽपि संस्मरन्‌ 1 सस्वा्थदेतवे तस्यौ ताभ्याश्च तदचः कृतम्‌ ॥२१९॥ 
अर्थ--मरिने कदा फि है सज्जन ! आयकी जसी आज्ञा पश दी हौजायगा । इसे वाद उसफे वाक्यो को याद 
करता हुआ व्सराज अपने सार्थ कै किये इधर उधर्‌ कई न जाकर के उषी वगीचे मे ही ठहर मया, वयोकि सोमदत्त 
रेठ फी जहाज की इन्तनारी करता हज शान्ति से समय पार कले लगा । माकि ओर मारिनी भी वत्सराज के अदिशा- 
दसार वत्सराज की सैवा भक्ति करये म निरन्तर दत्तचित रहने रुगे ओर समय पर भोजन पचाने रगे ॥ २११ ॥ 


जीवन्तीतामेकपत्नीं मदीयां पत्नीं द्रहष्याभ्येरवारं कदाचित्‌] 
चित्ते ध्यायन्नेव मेकान्ततश्च संख्यां कुर्वन्‌ वासराणां गतानाम्‌ | २१२ ॥ 
शुक्ते रेते वारिकायां च तस्यां पुष्पाजीवमिकभक्तिप्रणुन्नः । 
परच्छम्नः सनवत्सराजः स्वजाया-वाप्त्याकाक्षी सोमदत्तागमोत्कः ॥ २१३ ॥ 
अथ--लीवती हुई एक परली मेरी श्रिया को कमी नं कभी अप्य एवार देगा देखा हदय मँ ध्यान करता 
हुभा ओरं गवे हए दिनो की संख्या को एकान्त मे गिनता हुभा, एव मारीफी अनेक परकारकी भक्ति से प्रसन्नं वर- 
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1 अथ एवमः समैः ॥ 

अथैकदा सुभाय्या च माचिङस्य दिनात्यये । जग्धिमादाय चायाता बुखुजे च कुमारकः ॥१॥ 

उत्स्रेण किभायाताः साध्व ! सत्यं निवेदय ! अथारेमे तया वक्तुं श्रु चेदस्ति कौतुकम्‌ ॥२॥ 

अ्धै-ङढ दिनों के घाद एक दिन संध्या के समय मालि की क्ली भोजन केकर के बाई, फिर भोजन करने के 
याद वत्सराज कदने रगा । है साघ्यी ! आज साश्च होने पर व्यो आई ! सत्य बात कदो कुमार की बात घुनफर मातिनी 
ने कफ यदि आपको उक्तण्डा है ते निवे १।२॥ 

कुदाटेनाययौ सोमदत्तोऽदयय सपरिच्छदः । वस्तुभरद्वाहनारूढो नवोढादयितान्वि्ः 11३ 

सर्वोऽपि नगरीटोकस्तदारोकनदेतवे । गतोऽभूददमप्यद्य कौतुकात्तच चागमम्‌ \४॥ 

अर्थ-अनेक चीजों से भरे हुए जहाज पर वै कर एव नई सी के साथ पोशा़ सहित सोमदत्त रोर कुशल पूवक 
आन आया दहै) उसे देख ने के हिवि नगर के रोरु गयेये। ओर भी देखने की सारसा से वहां पर गई थी 1२४ 
चिक्रीणयन्त्याः पुष्पौचं पदयन्त्याञ्च मरोत्सवम्‌ 1 ज्ञातोऽतीतोऽपि नो काल उत्सर मे ततोऽजनि ॥५॥ 

अथ-एरो फो वेवती ह ओर महोर्सवको देखती हई, शमने विते हए समय ऊा पता नदी रगा । इस लियि सां शेगई॥ 

सोऽभ्यधत्त यदीदानीं कथिते मे करिष्यसि । आयासेन विना द्रव्यं प्रभूतमजयपिष्यसि ॥६॥ 

आनीय कुखुमस्तोमं मच देहि यथान्वदृम्‌ । तुभ्व विविधवर्णादथं हारं कत्वा समवैये ७11 
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समीप 
॥१२५॥ 
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भ ह 
शरी | 3 | स्नसा दो ते युक्त सुन्दर एतौ फा हार अच्यन्त रिसपफला ते पूरण वना कर फुमार ने मालिनी के हाथमे दै दिया ॥ १ 


गिव || तया दीनिकान्याजा-दारस्तस्यै समर्पितः आलोकमाना त सापि सौदित्यं नाम सर्वथा ॥१२॥ 
॥११० || आससाद तदा मापि दारान्तखुद्धिरारयम्‌ } भ्रीतामूत्तत्तथा वीक्ष्य यथा सा वेत्ति नापरः ॥१५॥ 
| अय--माधिनी केदारा भेट क व्याज से हार समर्पण कलने पर्‌ र्लायी निज पति के नामसे अद्रितं अंगर्ों 
९ | ते पुकत दारी पाफर फे यडी भन्न हई । उगके भागोगो जते मारिनी समह रीथ वैते कोई समन्न न सका ॥१५॥ 
| प्ष्टुसामापि तलुत्तमेान्तं नेव रम्धवाम्‌ । दपूव परं चेतदालोक्य चिन्तितं तदा ॥१६।) 
मदूमत्त ए्फितो यादग हारोऽभून्मतत्कृते पुरा । तादगेवास्त्ययं हारो निर्माता पतितोऽम्बुधौ ॥१७॥ 
& अभ--पमायार पृषते फी शना होने पर भी एकान्त समय नहीं मिला, पदले देखने पर भी इस हार फो देखकर 
२ | स्नाररी चिन्ता कगे र्गी 1 अहो ! मेरे पति ने मेरे लिये पठे नैवा दार बनाया था। वैसा द्यी यदह दार है प्रतु 
| गूपने गलातो समुद्रम एड मया॥ १६॥ १७॥ 

५५ अहे तथाप्युपायेन एच्छामि दार िच्यिनम्‌ । विखरयेति तया एष्टा पुनमौकिकगहिनी ॥१९ 

ट सुन्दरि { स्वया वाच्य सत्यमेव यदेकदा । कण्ठा भर णमेतच्च फेन निमौपितं ससि ! ॥१९॥ 

53 त्वया पत्या तान्या केनापि स्वजनेन चा । अथ कौतुकिना शिल्पिदिखरेण परेण तु ॥२०॥ 

| अम--किर मी युक्ति से दार बनाने घे के पिषय मपू सेना चाहिये । ठेवा पिचारफर स्त्नावली मारिनी से 
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नही कला चाहिये । अगर आज भी जीवित दी दे तो वे युञ्ञे कभी न कभी जर दी मिरग 1 २५ ॥ २६ ॥ 
चिचायै सा ददौ तरथा अनघ्यै चार कटूुणम्‌ ! तन्न गत्वा ततस्तस्मे तत्पद््यै च जल्पितम्‌ ॥२७१॥ 
करूपोपकारसद्दिनिधान ! त्वत्मसादतः । दुष्ाप्यश्च मया प्राप नेपत्यं वजमण्डितम्‌ ॥२८॥ 
तद्धिनाक्ती विरोपेण भक्ति चितनुतोऽधिकाम्‌ । यणवन्तो दि पूज्यन्ते सवेत्राऽपि निजेयणेः ॥२९॥ 
अथै--पिचार करे रलावलीने वहु मूट्यफ़ कंफण माकिनीको दे दिया ! इमार के समीप आकर के ककण को 
वताती हुईं माखिनी ने कदा फि हे शप ! उपफारी ! ओर सदूयुद्धि के भडार ! आपफी दया से वज से सुशोभित ओर 
दुरम नेपथ्य को मेने पराप किया ॥ २७॥ २८ ॥ उस्र दिन से मारिनी ओर मारी विशेष स्पते अधिकाधिक भक्ति 
कमे रगे । षयो न कर ? गुणी व्यक्ति अपने गुणो से स्र जगह पूज्ञे जाते है ॥ २९ ॥ 
अन्यदा सोमदत्तस्तूत्सवेन मदता सह्‌ । रट्नावस्यायुततो गेहमियायोत्तीयैवाहनात्‌ ॥२०॥ 
भथे- एक दिन रलनावली के साथ सोमदत्त जहाज से उतरकर महान्‌ उपय के साथ अपने धर्‌ आं पहुंचा ।॥२३० 
नमश्चक्रे तदादेशासखूज्यव्गो निजस्तया । सर्वां निजवन्धूनां मिलितः सोऽपि दपितः ॥३१॥ 
४ अथे--घर पहुचने के याद सोमदत्त के आदेशादुसार रनायरीने पूज्य वर्गो को नमस्कार फिया । तथा सोमदत्त 
हपूवैक माई बन्धुमो से मिरा ॥ ३१ ॥ 
यन्धुभिस्तैरसोौश्र्ी ज्ञापितश्चेततिकारणम्‌ । दुःखितोऽस्ति चपोऽीव भ्रातदुःेन साप्रतम्‌ ॥२२॥ 
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कय ६ 
भरी | | श्ठधुवाच करिष्येऽहं परमाणं भवतां वचः । उत्छुकेनापि करव्यं चिशदयैव हि धीमता ॥४०॥ सैष 
1 ‰& | अर्थ-ओौर्‌-जवतक राजाकी आज्ञा न हो तवतक अद्भूत बेचने योग्य चीजों से भरे हुए जहान सप्र सप्र के तट | | ॥१४१॥ 

॥ |ॐ 


पर दी रहने दीजिये ॥ प्रत्युत मे शेठने काफि आप सव के प्रमाणभूतं वचनका अव्य पराठन फरंगा, क्योकि घुद्धि- 
मानो का कव्य है कि उषा होने प्र भी विचार फरक ही काम करना चाहिये ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
आजगाम निजं समारायान्तञचिन्तयन्निति। अयाप्यसत्यभ्बुधेस्तीरे पोतं मे धनप्ूरितम्‌ ॥४१॥ 
अर्थै-धन से भरा हभ मेश जदाज आज भो पष फे तर प्र ही है देपी मानि चिन्ता करता हुआ शेर 
अपने घ्र आ पहु चा ॥ ४१॥ 
व्रशद्क्नाणि दम्नां तु सन्ति प्रहणे मम । तदापि वदिस्तदि किं ङवेऽहं मतिम मे । ।४२॥ 
इत्यादि चिन्तयन्‌ श्रेष्ठी वासरानत्यवाहयन्‌ । नार्लाप च तां रत्नावलीं चित्तखुख विना ॥४३॥ 
अरथ-जदाज मे मेरा तीस लाख सुवण आज भी वहार दी पडा है लेन क्या कह १ मेरी बुद्धि मी नदी है। 
ह्यदि सोचता दभा शे दिन बीत जाने पर भी मन की प्रत्ता के कारण रनावरीसे भी नहीं बोला ॥४२।४२॥ 
अथान्यद तया पूर्व्या परहदरधोषणशता । गदासन्नमदी भागसौधवातायनस्थया ॥५॥ 
एष्टस्तया समीपस्थो भृत्य ! पावे किमच्र नोः ! । वायते कथ्यते वि तैश्चेद्‌ ज्ञातं स्यात्ततो वद्‌ ॥४५। 


आथै--एक दिन षर के समीप पी फे एक भाग मै प्रसाद्‌ फ रोषे म वैदी इ रनावलीने उस नगर्‌ मे दोक 
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| फो पा ङि तुम दोनो फे चरि को जानती दो, प्रयु उपने कदा मि मँ सरखती की शरपासे अच्छी तर्द जानती ह ॥ 
4 उचिवां*च पुनस्तां स तरि गत्वा दपान्तिम्‌ । वच्मि सोऽपि यथा तुष्टोऽुग्रदं ऊुरुते मम ॥५२॥ 
रपं विज्ञापयामास श्रेष्ट गत्वेति भूषन ! । विदेशागतां मत्कान्ता तयोचृत्तं गदिष्यत्ति ।५३॥ 
‰&| अथ-किरं रलायली फो सोमदत्तने कदा करि अय मँ राना कै पाष जाफर फे कहता द्वे भी तुष्टो करके मेरे 
% | उपर छपा करेगे ॥५२॥ रेठ राजा के पास आकर कदने रगा मि हे राजन्‌ ! विदे से आई हृई मेरी पत्नी उन दोनों फे 
चि फो कह सुनावेगी ॥ ५३ ॥ 

सुदीतातीव सायाता नरेशाऽकारिति सती । जवनिकान्तरे चोपविष्टानरवरान्ञया ॥५४॥ 
क्षितिपस्याजयाम्भोधिमज्जतान्तं सत्वरम्‌ । कणैयोःचा तिकटकं तदत सान्यवेदयत्‌ ॥५५॥ 
अथे-5स के वाद्‌-नरपति दारा इलाई गई सती सु हर्पित होफर राजा के पास आङर क, उनके गदेशषासार 
& | पदा के अन्दर भठी हई रनावलीने जल्दी से कानों मे कडा गने बाला र्द यहा तर कद सुनाया कि राजा का भाई 
| वत्सराज सुद्र मं ह्व गया ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 

कृत्स्नं तस्चरितं धत्वा सुसुन्मतीव पार्थिवः । लन्धसंज्ञः पुनः कष्मापथिन्नयामास साश्रुट्‌ ॥५६॥ 
अधुना जोवितेनारं राज्येन च ममाप्यदो । मद्वन्धुः सुन्द्राकारो मज्जति स्माम्बुधौ यदि ॥५७॥ 
अभ थोडा चरिन सुनतेदी राजा भूत हो गया । फिर छु समय के वाद्‌ खस्थ होकर फे भ्रओं से भरे हुए 
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राज्ञा एषा पुनः सा च खन्दरि } त्वमसंशयम्‌ । सर्वं वेर्सि परं वरूदि स शतः किन्तु जोवति ॥६४॥ 16.41 
भरी | ॐ | अ्े--किर मेनीने निपेदन शा मि स्ामि्‌ 1 एकवार फिर उते पला जाय कि सथ मे पड गया था परु वह ॥१ 
चर्‌ कदं परैया नही? त्री फे वचनादुसार राजनि रलनापली से पडा कि से सुन्दरी ! तुम मध्र निश्रयपू्ैक जानती होः 


परु यद तो परताओ परि वह मर्‌ गयाहैया कंदी जिन्दा है १ ॥ ६३॥ ६४॥ 
आद सा भ्रूण राजेन्द्र ! विजयी सोऽधुनास्त्यपि। दातृणा भोगिनां सख्यः प्रास्षरेखो मनस्विनाम्‌॥६५॥ 
नान्यथा मद्वचो ज्ञेयं यदिस्यात्संरयो हदि । तदि गत्वा चसिहाख्य मालिकाराम इद्यताम्‌ ॥६६॥ 
इत्याकण्य छपोऽत्यथं खदितोऽभरश्चिजाराये । तदानीश्चेपयामास मंधिपुत्रश्च तच्च तम्‌ ॥६७]। 
अर्ध-राजा की आज्ञा पाकर रत्नायरी कहने ल्गी 1 है राजेन्द्र । वहं सर्वदा विजयी, दानी ओर भोगी मेँ ख्य 
है, मनस्व्यो फा पुकुटाठंफार ह ओर आज भी बह जीवित ही है । मेरी थात सत्य समलं । अगर मेरी बात पर संदेह 
दो तो सिंह नामक माली फे वगीचे मँ नाकर देख रीजिये ॥ रतनी फी वातं सुनकर राजा हृदय मेँ वडा सुश्च 
हुआ । उषी समय राजाने मत्री पुत्र को उस वगीवे मे मेन दिया ६५ ॥ ६६ ॥ ६७॥ 
खपादेदोन तेनापि तच्र गत्ता निरीक्षितम्‌ । दृटः कोऽपि पुमांस्तत्नोपविष्टः पुग्यसेवधिः ॥६८॥ 
मंच्रीणा तै नमस्कृत्य पर स्वामिन्‌ ! कृतोऽधुना । समेतोऽसि क्व गन्तासि किमथैमच्रति्टसि ॥६९॥ 
अथ-राजा के अदेशासुसार्‌ वहां जार फे उपने निरीक्षण किया, हविर पुण्य को सेवन करनेवाला एक पुरुप को 
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आलापितो चपेणेति स्नेहपूवं निजाजजः । अयघन्यतम^चादं पुण्यवानद्य मार्यवान्‌ ।॥७६॥ 

अद्य मञ्जीवनं दास्यं राज्यं मम सनातनम्‌ 1 क्रता्थतां गतो यस्माजलीवन्‌ दृष्टो भवान्मया ॥७७॥ 

अर्धृ-्रत्राज नतमस्तफ़ हो अपने भा को प्रणाम ररे माईके चरणों मे शिर रख कर पैठ गया । फिर राजा 
सेदपूर्वफ छोटे भाई फो कहने लगा । भाई | आजं मँ धन्य हू , ओर भाग्यवान ह पि आज मेरा जीवन सफर हुभा । 
ओर राभ्य मी सदा रहने बारा हो गया । ओर जीपित तुमो देखकर म सचछुच ताय हो गया ॥७५।७६।७७ 

इत्यादि परेमवाक्यानि चिविधान्युद्‌गिरन्छरपः। स तमाह गृदं वन्धो { समदि मां कृतार्थय ॥७८॥ 

अधै--इत्यादि अने प्रकारे प्रेम भरे वाक्योसे बोरे हुए राजाने कहा हे बन्धो ! धर वरो ओर सुञचे कृताथ करो 

पञ्चवणमयीभिस्तु ध्वजाभिः समद्‌ करता । चतुर्पथाऽऽपणश्रेणि मण्डिता मौ क्तिराजिभिः ॥७९॥ 

सौधान्‌ घचकितान्‌ स्वोयांचकार चिच्धिताञ्ननः। सर्वत्र मश्वधेचिश्यं विततान चतुष्पथे ॥८०॥ 

अथे-दसके वाद राजा कौ आज्ञा के अतुसार जाई व दुकानो फी कतार पश्वरगी ध्वजा तथा मोतियों से सुन्दर 
सजाई गई 1 अपने अपने मफ़ान को नागरि सोगीने स्वच्छ यना दिया । ओौर सव चौराहे प्र चित्र विचित्र अच्छे अच्छे 
आक्तन खगवाये गये ॥ ८० ॥ 

गीतमानं गृहे गेहे चुः प्रषुदिताङ्गना । तारस्वरेण भगारधारिण्यः स्वेच्छया तदा ॥८१॥ 

अथे-भंगार को धारण करती हुई प्रसन्न नारियां अपने २ वरं उच स्मर से गीत गनि ठमी ।॥ ८१ ॥ 
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निर्विण्णोऽस्मि चिरं राज्यपालनादतिदुष्करात्‌ । अतो मदचनादेतदादत्स्व मा विमदौय ॥८९॥ 

अर्भ--राजभयन म आने फे बाद यैठ कर राजाने भाई को कहा किं है-त्स ! हुम मेरा छोटा भाई हो इसखिये 
रुदता ह रिम बहुत दिनों से अत्यन्त कठिन राज्यके पालन से थरु गया हं । अतः मेरे वचन से तुम इते संभारो । 
ओर इत म दूसरा फोई विचार मत फये ॥ ८८ ॥। ८९ ॥ 

अधायुजेन गदित मावो चस्त्वभिदं पुनः! न ह्यते भया क्च राज्यं त्वदजुजीचिना ॥९०॥ 

दुःखावास्ती मया याप्तौ त्वद्पादौ देवयोगत्तः 1 अतौ राचिन्दिवं सेवां करिष्ये कमयोस्तव ॥९१॥ 

अर्भै-वत्सराजने काकि है राजन्‌ ! आप फिर से देप पचन मत किये, क्योकि गँ आपका सेवक हू , राज्य नदीं 
कर सफता। दुःख प्राप्त फरनेपर भी दैवयोगते आपके चरणों म भ चूफा हू । इसख्यि रात दिनि आपकी सेवा कर्ता रहंगा 

इति तद्रभापितं श्रुता प्रोतो धाञ्नीपतिस्तराम्‌ ददौ निजालजायाय राज्यस्याद बलादपि ॥९२॥ 

पाज्ञया पथक्‌ तस्थौ मंदिरे ससभ्रूभिके । वत्सराजः परं चित्ते चिन्तयत्येव मन्वहम्‌ ॥९३॥ 

अ्थ-प प्रकार छोटे भाई फे वचन सुन फर राजा हपराज वडा भसनन हुआ । ओर बलात्कार पैक अपने छोरे 
माई फो आधा राज्य दे दिया । राजा की अन्ना से वत्सराज अक्ग सात मैजिल वले मङ्ान म रहने लगा किन्तु रात 
दिनि मन दी मन चिन्ता किया करता था ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ 

एकदाऽवसरं प्राप्य विज्ञाप्यायनिवद्मम्‌ । सोमदत्तगृदस्थां तामानयाभ्योकसि प्रियाम्‌ ।९४॥ 
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श्री | ‰ | सोऽ्पयुवाच नरेशस्य सम्यग्जानेऽहमादितः। यत्नेन रक्चणीयोऽयं मा यातु तव संसदः ॥१०१॥ 2 ४५ 
लुग मयै : सोऽपि ह गच्छक्रिज वलात्‌ ॥१०२॥ | |॥१५१॥ 
चदम्‌ |& कथयिष्यामि वृत्तान्तमनुभूतं मयेव दि । निषिद्धः पे भरपेन गं गच्छश्चिज चलात्‌ 
(५१५ | अर्थ--वत्सरजने राना को कदा कि इ को आदि से अच्छी तदद जान रदा ह, इस की रका अच्छी बरद करना 


चातिये जिससे कि समा से भाग न जाय । मेरे अभव की हर इसकी कहानी मँ ही कटटंगा । इस प्रकार भाई के वचन 
घनते ही राजानि ब्रलात्कार पूर्वैफ घर जाने से उको रोक दिया ॥ १०१ ॥ १०२॥ 
स्वालुजः समये राज्ञा प्ष्टोऽथाख्यन्दप ! श्रुणु । इदानोमस्य चरत्तान्तं संक्षेपेण निवेदये ॥१०३॥ 
अथै-राजाके पूछने पर समयपर वह्राजने कहा र हे राजन्‌ । इसकी कहानी मे सं्ेप से कह रहा ह आप छनिये ॥ 
आवां तातापमानेन निसृतौ नगरात्तदा । दयारूढावतिकरभ्यारवीमेकच्च तस्यतु; ॥१०४॥ 
तदा त्वं तृषितो जाते दययुतोऽप्य्‌ यद्‌ । त्वदादेरोन पानीयहेतवेऽगां जखाकये ॥१०५॥ 
अथे--पिताश्रीजी फे अपमान से अपने दोनों भाई नगर से बिदा होगये किर घोडे पर सवार्‌ दो वन को उरंषन 
करे एक जगह ठहर गये. इतने मे आपको प्याप्त रगी. फिर आपका आद पाकर घोडों के साथ ही मै जल छने फे 
लिपि तालाय कौ तरफ चला गया 1 १०४ ॥ १०५॥ 
यावतोद्कमादायायातस्तत्र स्वद्न्तिके । तावता त्वै मया दृष्टः छवरूपो विचेतनः ॥१०६॥ 
ततश्चेतो ददीक्रत्याऽगतोऽस्मि नगरे स्वहम्‌ 1 चितोचितेन्धनान्याु गहीत्वा यचले यदा ।॥१०७॥ 
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भरी | ६ अहं तत्र स्थिनः कष्टादेकविदात्तिवासरान्‌ । असौ तदा निजं पोतं सज्गीक्रत्य चचाल च ॥११४॥ सगे १५ 
| , † क प पने जदाजांको पयार करके प ५१५३॥ 
चसिप्‌ |‰ अथै-मे एकवीश दिन वहां कष्ट पूवक रदा, फिर इषने अपने जदाजं यार करके चलना श्रू फिया 1११४ 
॥१५२॥ || सर्वथापि परं पोतं न चकेत्पदमात्रकम्‌ । तदैव व्यन्तरीकाचिन्नमःस्थासुं जगाद्‌ च ॥११५॥ 


दविजससख्यलक्षणभृन्नरामिषप्रदेदानात्‌ ! यदा मां प्रीणयेः पोतं तद्‌ स्यात्‌. शीप्रगाभिकम्‌ ॥११६॥ 
अर्थ--अनेक आयास करने पर भी जप जहाज नदीं चला. तप॒ आफाञ्च मेँ रहनेवाी किसी देवीने इसको कदा 
कि वती रक्षणो से युक्त मलुष्यके मांस फे भेरने से प्च प्रत्न करोगे तव जहाज शीव चरेगा ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ 
्रतवेत्यनेन तत्रैव माभाकार्येति जरिपतम्‌ । दैवीको पोपदान्त्र्थ त्वा हनिष्यामि नान्यथा ॥११७॥ 
अथैत प्रकार देवीकी बात सुनकर इने धु वहीं बुराकर कहा सि देवीके कोधकी शान्तिके स्यि तुचे मार्गा ॥ 
मया तद्धापितं श्रुत्वा जल्पितं श्रेष्ठिपुङ्गव ! 1 त्वदूयानं चारयिष्यामि मां मारय घयैव मा ॥११८॥ 
गदित्वेत्ति मया पश्वपरमेष्िस्रतिः करता । तत्पभावात्छुरी तुषा प्रतस्थे च सुपोतकम्‌ ॥११९॥ 
अथै-पापी के पचन छनफर मैने कहा कि हे भरेष्ठिर । तेरे जदा फो मँ चलारदगा । सुनने व्यथे मत मासो 1 इतना 
कहकर भेन पश्च परमेष्ठी नमस्कार महारम्का स्मरण फिया, जिससेदेवी सन्तुष्ट हो गई । ओर पोत भी चने रग गया ॥ 
स्तोकेरेव दिनैः प्रासं सिंहलद्धीपमण्डने । क्षेमेण यानपाच्रश्च पुरे रत्नपुराभिपे ॥१२०॥ 
अथे--घोडे ही दिनके बाद सिंहरदरीप के शडुटारंकारभूत रतनपुर मामङ़ नगर मे जदान ल पैक पर्हुच गया॥ 
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श्रा | ‰& | चिक्षेप च तथा माला मत्कण्टे सर्वसाश्षिकम्‌ । उपयेमे मया सा ठु तस्यौ तर च वत्सरम्‌ ।१ २८॥ 
चसम्‌ अ्थै-आमन््ण पाये हए राजाथ के लडफे शर्या क साथ वहां आ पहुवे । तमाप्रा देखने की इच्छासेर्मभ भी 
॥१५५ |ॐ | गया, पिर दे रजनदर ! सय फे समके स्नावलीने मेरे गे मे षर माला दना दी । उसके बाद एफ बै तक हम दोनो 
एक साथ ही वहां पर ठहर गये ॥ १२७॥ १२८ ॥ 
अस्य सार्थ पुनः पोताधिरूढोऽदं प्रतस्थिवान्‌ । प्रियायुतो धनेनारुदक्रतः सहायवजितः ॥१२९ 
वारद्यानुभूतं तद्‌ दुरैत्तमदमस्य तु । विदृन्नपि दि विश्वस्तः खौनिकस्येव वकरः ॥ १३० ॥ 
अथै--पलनी से युक्तं धन से अलंकृत ओर सहाय रदित भी मँ जहाज पर वेठफर इसके साथ खाना हो गया । दो 
वार अनुभव कमे पर भी चण्डाल की तरह इस दु्टफा मैने विधा चैते कर छया जैसे कि वैर शौनिक का कता है ॥ 
अघुना मदूवधृरूपमोदितेन धनाथिना। अत्यगाधाम्बुधौ क्षिप्तःचाद निष्कारणारिणा ॥१३१॥ 
रयुरोम्णा तदा यानाद्‌ गलितो निपतन्नहम्‌ । मीनोऽम्भोनिपिकष्लोल प्रेरितोऽवाप तत्तरम्‌ ॥१२२॥ 
दृष्टः स धीवरेस्तव्र खुदितश्च विदारितः! तत्छुक्षे निर्भतोऽदं तु वम्भ्रमन्नाप वारिकाम्‌ ।१३२॥ 
अ्ै-मेरी स्री के स्प से मोहित इस रोभीने निष्कारण ही दघ्न बनकर शृञचे सश्र कै धीच मे गिरा दिया। उपे 
बाद लदान से पडनेपर के एक .मच्छ्ीने अपने गले के अन्दर उतार दिया 1 सष की तरंग वश वह मीन उष किनारे 
पर जा पहुची. फिर उते मच्छभने देखी ओर खुश होकर के उसे फाड दी. तथ उसके पेट मेँ से मँ बहार निकल गया। 
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भी | % | जरी मार डरो ॥ १३८ ॥ १३९ ॥ ( 9 
चरिगमू आकणयापरं कृत्पमेतर्‌ गेदहापणस्थितिम्‌ । यानपा्नस्थित्तं यत्स्यात्‌ सवमानय तडनम्‌ ॥१४०॥ 
५१.५२ अच्र तत्स्वैभानेयं यन्मत्सौधोचितं भवेत्‌ । अन्यच्च येन केनापि यद्यं निजनिजेच्छया ॥१४१॥ 


अधै--दृसरी बात भी सुन रो. इसके घर दुकान ओर जहाज मेँ जदा भी इनफा षन रदा हुआ हो एव ठे आओं। 
उस मे राजमवन के उचित यहां ले आओ. ओर दूतरा अपनी अपनी इच्छा कै अनुसार सब्र लोगजे ठेना 1१४९ गा ४१ 
यावदादेकमासा् ब्रजेन्नगररक्चषकः। तावन्त श्िरसा नत्या वत्सराजो व्यजिज्ञपत्‌ ॥१४२॥ 
नरेश ! जनताधार ! मासु मारय पापिनम्‌ । वधाहोऽयं परं रक्ष मद्‌शिरा करुणा निधे ! ॥१४३॥ 
अ्थ--राजाफी आज्ञा लेकर्‌ नगर रक्षफ़ जाने लगा. कने मे शिर बरुराफर प्रणाम करे वत्सराजने राजा रो कदा 
फरिहेनर्दैव} हि जनताधार! इष पपीको मत माप्यि। हे कृषसागर) यदपि मारनेकेयोग्यदहीदहैफिर मी मेरी 
यात मानकर ईसे बचा दीजिये ॥ १४२ ॥ १४३ ॥ 
विपणिस्थे गहान्तस्थं भूभिस्थं पोतसंस्वितम्‌ । स्वदेरापरदेशस्थं परपाणिग्रहस्थितम्‌ ॥१४४॥ 
अन्यन्न यत्र कुत्रापि धनमस्य भवेदिह ! नीत्वा तदखिं देका्निष्कास्योऽयं नराधमः ॥१४५॥ 
अर्थ--इत पापौ की दुकान मे, घरमे भूमि मे, जहाज मे, स्वदेश तथा परदेश मेँ एव पराये घर म रहा हा इका 
तमाम धन लेकर्‌ के इस नराधम फो देश निकाला दे दिया जाय ॥ १४४ ॥ १४५ ॥ 
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| दो! पल्तु तय तर इरी स्या रना उचित ज त्फ ति तेरी पन्ती मिल जाय) षा कह कर्‌ राजा चुपहो गया ॥ 
ओमित्यपत्वां दषभराता ओष्ठी परिकरान्वितः । क्षिः काराणदे चायःंखलाभिस्तु वितः ॥१५४॥ 
तनं सर्यमानोतं यदासीद यत्र कुत्रचित्‌ । परं नासादिताऽऽलोक्यमानापि दयिता निजा ॥१५५॥ 
तदा निगडितं त चा्च्छस्दप सहोदरः । ब्रुहि रे ! दद्थते फि न सत्पत्नी तव सभ्ननि ॥१५६॥ 
अथै--राजा के आदैशादसार बत्सराजने लोहे फी जंजीर से परि सहित सोमदत्त फो वाध करके नेरर्मे भेज 
दिया । ओर जहा जो इछ धन जेत्रर आदि था वह तमाम मेगा लिया ) ठेिन बहुत दैढनेपर भी अपनी पतनी को नदी 
पार यामे हए उम नीच सोपदत्त फो पू रि अरे दृट) बोर! मेर पत्नी तेरे र्म क्यो नहीं दिखाई देती है ॥१५६॥ 
सोऽवो चन्मद्खहे नास्ति रत्नावली तव प्रिया। त्वत्सोद्रगे साध्वी वियते सेऽन्यथा न वाद्‌ ॥१५७॥ 
रे! स्वया पेपिता तत्र कथं सा सोऽपि कारणम्‌ । पाश्चात्यं सकलं चोक्त्वा विरतो नश्चकंधरः ॥१५८॥ 
अथे--उतर मे सोमदत्त ने ऊहा कि आपी पतनी सती रलावी मेरे घर पर नही है आपदीके मारके षरे 
६। यह मेर त्य श्रूा नही सभ । इतनी बात सुन फर त्सराजने कहा कि अरे ! तुमने व क्यौ भेजी १ इत फे उतर 
म पे फी एमं फदानी कद कर सोमदत्त कंधे को नमाङर चुप हो गया ॥ १५७ ॥ १५८ ॥ 

अध गत्वा लघु भ्राता चिन्त स्वाग्रनाय तत्‌ । तेनाप्याहय साऽदरि तस्मै जवनिकान्तरे ॥१५९॥ 
अथ-इष फे वाद्‌ वत्सराजने डे भाई गो सम वात कद सुनाई! फिर बडे भाने रावली को पडदे मेँ बुराकर 


श्री | 
चश्चिप्‌ 
॥१५९॥ 


4444 64; 


2 


॥०३६३। 
५ ¦ ४ 


८ 
| > 
£ 


9 44449444 


॥93६॥ : ८ ‰३ एवे 1 ५1१६६ 1५४ 10१७ । 14411 (29 10 14245123 


॥३३॥ ¡ (| ९०६२1 १९{५५५= 1044 (०1126 । ५४ 


॥६92॥ 11 रा १1 ह 4 11122 । २१५६ & 12/11. #92 2 


1) {2 २५।८ 140 1५ ९० & {य ¢ ५६ । ६, ^ 1912 ©: 
(1 4५ १ "ह ५६।।५॥४ 11 + 1५ {92 & ६ 


६७३॥ &1>411* -2। <£ 214५8 वेन । 1142 
(५ ८०४॥ ५८2 ९16 +> ८21४2 । ५६] ९ 


द 4 


॥ 28६ ॥ ०३३ ॥ ३ ५८४ । ३ {४ (४ ६८ ५ ६५ ५0४ 
२६ 99 15 ¢ ८०४९ (४ 2४४ ५० २४४)0 1०009 9 


८ 
£ ५६५ ५ ५२२ १|}& ह >21} & >> ५ (५६४ 2! "1469 ।०</>& 9 | 


1 1०८६ह> (०५०९ ५०.३४४ 


22 { (२ £ 
2. 
न 1 १1 ५७९।२।६॥ 
{४ ;॥1&] 8 (कतः = 3९11२ 

1५ -21:1 £ (४4 । ३ ५६२५९ 4! 


। 1452 8४ २१६४६ 12४ % ५।६। 28 ९४ & 6 9 २११ £ ४ ००४ ५ (2 ¢ ०४५ „8 648 
३958 १ तो ॥ 1111५32५ । 1०2 11 ४२५१ 1००४ 


थे 


| ०४३॥ 141 1 1.४६ । : ० 


1८२१२12 11०45 1०२१०८६ 


॥ ४५६ ॥ (२४ (७ 6193४ ५ 


० धः 


नः 







भरी | 
चद्धिम्‌ 
॥१६१॥ 


अ 222 


ॐ 






निबध्य यरशाखायां त्वत्कटेवरमञ्चसा । ्रम्यावत्यां गतः पुय्यौ महभिन्धनदैतवे ॥१६७॥ 

यावत्तघ्रागतोभूय स्तावन्नादरितच्छवम्‌ । अग्रेतनं भवदरलत्ते नेवं जानामि सवैधा ॥१६८॥ 

अतः करत्वा प्रसादं मे तरदितत्स्वकथानकम्‌ । दं सराजोऽप्यभावपिषट श्ण वन्धो ! निवेदये ॥१६९॥ 

अर्थ-दषर एकदा राजा फे पाष वत्सराजने निवेदन मया कि हे भाई ! अभी पदे अपना समाचार सुनारईये । 
पयो वे समाचार ते आशर्यजनक माम होते है । हे प्रभो ! आपके लिये जव मे पानी ठेकर्‌ आया, तव मैने देखा 
तो आपरसपैके काटने सेग्रतयुफो पाये, क्षणभर विचार करने फे घाद अपने मन फो मजवूत करके आप फे शरीर को 
पवष की शाला प्र परध कर के जस्दी खफडी लने कै चये व्रस्नावती नगरी म गया, चिता के उचित लफ़दी केकर 
के वापि आरके दैखता ह तो शय मृश्च नदी मिला । इत के वाद्‌ ५या घटना हुई १ उपे मेँ भिल्ल नदीं जानता ह । 
अनः कपया अपनी दानी क युनाईये । इतके वाद ईसराजने कहा क हे वन्धो ! सुनो ! मेँ नाता ह ॥१६४११६९॥ 

तस्यां पुरि गतो यावद्‌ भवानिन्धनदेतचे । तावता खेचरदन्दै समेत तत्तरोस्तके ॥१७०॥ 

तेनाह मंत्रयोगेन त्वरीत निविंपीकृतः । कथिते याहि पुत्रस्य चरम्बावतीं पुरीं क्षणात्‌ ॥१७१॥ 

गतस्य तत्र ते भावि सुखं राज्यादिसम्भवम्‌ । अ तद्व चनात्पीत स्ततपुरी निकटे गतः ॥१७२॥ 

अथ--रकडी तनि फे लिये उस नगरी म जम तुम चरे गये, इतने म उस वृक्ष कै नीवे दो सेचर देव आगे, 
उन्दोनि मन्त्र के प्रयोग से पृते पिप रदित फर दिया । ओर कदा ङि हे पुत्र । तुम अभी अम्बावती पुरी म जाओ वर्ह 
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9 द 


आविर्भूय वादित्रष्वनिरूचैः पुरान्तरे । प्रससार मदीयाक्ञा त्िमिञ्जनपदेऽखिले ॥१७९॥ 
मया प्रत्पधिराजानः कताः करप्रदायिनः । निष्कप्टकं मया राज्य चक्रे खद्गबलेन च ॥१८० ॥ 
अथै--किर नगः म सुध याजा थजाना शुरू हो गया. ओर उष देश म मेरी आज्ञा फैलादी ग । फिर मेने शतुभूव 
राजाभों को फर्‌ देनेवाला यनाफर त्वार कै बर से कण्टफ़ रहित राज्य का उपमोग किया ॥ १७९॥ १८० ॥ 
मदूसुजोपार्भितं राज्यमप्यासीन्मेऽरतिप्रदम्‌ । परं त्वयागते चाय जातै सुखनिकेतनम्‌ ॥१८१॥ 
अद्य सुकूतिनामायो जातश्चाय सखास्पदम्‌ । मन्ये मज्जीवित श्खा््यं किल्न्यूनं मे धरातले ॥१८२॥ 
परमवथापि चिन्तैका महती हदि वतेते । जानाभि सत्वरं यामि पितृपादाव्जभृद्गताम्‌ ॥१८३॥ 
तावताञ््र त्वया स्थेय राञ्य भोक्तव्यसुत्तमम्‌ । बन्धो } भवदसादेन स्थास्ये तत्र निजेच्छया ।१८५॥ 
अथै--मेगी जाओ से उपार्भितत राज्य भी इतने दिन दु'ख देनेवाला था, रेफिनं आज तेरे आनि से स॒सलोका घरं 
हुआ. आज मेरा नाम पएण्यगालो मे पदसा हुभा, ओर्‌ परम सुख हु । ओर मेरा जीवन परम प्रहंसनीयं हुआ, जर्‌ 
पीपर मसी चीज की शुत न्युनता नही ह फिर मी आज मेरे हव्य मे एक महाचिन्ता दै. बह मेँ ही जानता दं । वह 
हरक म पिताजी के चरण कपो का मसा वरणा । दे बन्धो ! तन तक तुम यहां रहो. ओर इस उत्तम रभ्य 
का उपभोग को । तेरी प्रसन्नता से मै इच्छलुतार पिताजी की सेया मँ रहुगा ॥ १८१॥ १८२॥ १८२ ॥ १८४ 
इत्युक्तं वरसराजोऽपि निजगाद गिरं छप १1 कुलोचितं ते वचनं मार्मिन्कायै विलम्बय ॥१८५॥ 
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तत्रं बे्टयामास चश्चुमे सकलोजनः । अरिमदैनभूपोऽपि चिन्तयन्निति मानसे ॥१९१॥ 1१६५ 


. कोऽयं कुतः समायातो भूषनिः पृतनाघ्रतः । अकस्मादेव कस्पान्तपयोराशि भर्यकरः ॥१९२॥ 

अधै-उस नगर फो चारों तरफ से घेर सेने षर प्रत्येक व्यक्ति शुन्ध दोगये साय ही साय अरिमर्दन नामक राजा 
भी चिन्ता करने खगा फि अहो ! अचानऱ प्रख्य फार के समय की तरद्‌ भयंकर जस प्रवाहं सूप सेना सदित यह राजा 
कहां से आया ओर कौन ह १॥ १९१ ॥ १९२॥ 

तदा शंस्वपुरेदोन पष्ट स्वसव्विवान्तिके । म्॑िन्‌ ! किमय कन्तेव्यं दूरे मम जयोऽधुना ॥१९३॥ 

अरातिः सचलो नूनं समेतो वाहिनीयुतः । आहूयानीत एवाय केनापीति नियेय टि ॥१९४॥ 

षहः हादखपुराधीहाः सतनूज वियोगतः। उपतापि राज्यं सुनक्ति विषयोज्द्वितः ॥१९५॥ 

अध--उस के पाद्‌ वंखपुर के राजा मत्रि फे पात फहने सगा किह मेत्रिन्‌! अप क्या फरना चाहिये! मेरी जय 
तोष्रह ष्योक्षि दंखषुर का रजा है भौर पत्रो के परियोगसे पयो को छोडफर उपताप के समान राञ्यका 
उपभोग कःते ह टसा किसीने ककर इसे युलाकर फे राया ह ओर्‌ यह राजा भी सव सेना को साथ चेर यदां आ 
पहुवादै॥ १९३ ॥ १९४ 1 १९५ ॥ | 

इत्यादि भृण्वताऽनेन राच्यं चिन्तयता निजम्‌ ! समेतं हेखयैवाद्य कर्यमथ करि मया ॥१ ९६।॥ 

चिना खद्गयरं मश्विन्नयं नाद्य निवतैते। तन्नास्त्यतः करं द्त्वा शीघ्रमस्य निवस्य ॥१९७॥ 


भां | ॐ 
चरििम्‌ 
॥१६५॥ 
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वचन ये भ षया बो जो मैने करिया ओर जो कुछ हा वद्‌ अव उल्टा नदी हो सकता । छिन अव समयोचित 
कार्यं के दत्रे क्षणभर चिन्ता रहित कीजिये ॥ २०० ॥ २०१ ॥ २०२ ॥ २०३ ॥ 
दपोक्त वचन श्ुत्वाऽमात्योऽवोचन्नरे्वर १1 अधुनैव करिष्यामि तच्च गत्वा त्वदौप्सितम्‌ ॥२०४॥ 
इत्युक्त्वा सचिवः सद्यस्तत्रागान्मिकितस्तयोः । आग्लेषितस्तटुदिङ्य ताभ्याममात्यपुङ्गवः ॥२०५॥ 
जाते परप्परालापे ताभ्यामानन्दपूयकम्‌ 1 रारे तात्तपाद्‌ानां पृष्ट मन्निवरान्तिके ॥२०३॥ 
अथै-राजा फे वचन सुनफर मंत्रीने कहाकि हे नरेधर ! अभी वहां जाकर के आपरी इच्छा के अवुकूठ ऊय करंगा ॥ 
एसा कह क्‌ के भेतरी शीघ्र वहां जाकर के दोनो से प्रमपू्ैक मिले ओर उन्दं पहिचान करके सुप्र आलिङ्गन दिये । फिर 
आनन्द्‌ पफ परस्पर वार्तालाप करने पर राजङ्कमारोने पिताश्री के कुशचरक्षेप की यातत मंत्रि से पूी ॥९०६ा 
मेधधिणाऽमाणि ते तातपादानामद्युभे कुतः। ऊलोयोंतक्रूतोनित्यै युवयोः सुतयोः सत्तोः २०७॥ 
अथ-मंत्रिने कह। कि छल का उजाला करने वारे ठुम दोनों सुपुत्रो फे रते हुए पिताश्री फो अञ्युम षयो हो १॥ 
ताभ्यामावेदितं तस्मे मन्धिन्नतिकृतागसौ । आवां स्वो यद्यपि प्रायस्तातोऽस्त्येवातियत्सलः॥२०८॥ 
तथा कुर तथा ब्रूहि पितरपादाभ्बुजाग्रतः । अस्मत्करृतापराद्ानि तातो विस्मारयेयथा ॥२०९॥ 
अथं--दोनो राजकुमारोने मेत्रि से कदा ि है मेत्रिराज ! हम दोनो यययि पिताजी के अपराधी है. ओर पिताजी 
भायः दयालु दी दै. इसख्ि पिताश्री के पास वैषा कीजिये ओर पैसा योय फ जेसे दमारे अपराध फो भूल जाय ॥ 
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जीषित ह ओर अन्तःपुर में ही रहते ह ॥ २१३ ॥ २१४ ॥ २१५॥ २१६ ॥ 
एवः मदसल्लनयिता युवयो्मिलनाङयाः। विषयादधि रतः कालं कियन्तं नयति स्म हा ।'॥२१७॥ 


अद्याकस्मात्सामायात रिपुचक्रं निरीष्षय च । भूमिघयो भृद् मीत; प्रपितस्तेन चागतः ॥२१८॥ 

अथृ-ऽस तदह आपके पिताने आप दोनो से मिलने की आशा से तरिषय से विरक्त होकर फितना ही काल बिताया 
ह । अहा ! आज अचानङ आया हुजा शु वग को देखकर भयभीत हीते हुए राजसे भेजा मया मे आपे पास आय हूं ॥ 

अन्य मच्चक्चुषी पूते करृतार्थं जीवितं मम । यज्ञीवता मया दृग्भ्यां सतौ इष्टौ स्वलालितौ ॥२१९॥ 

कथनोयमधोयच्मि स्वसङ्गमारतेन च । भवद्धियोगसन्तक्षं ताते प्रशाम्यताम्‌ ॥२२०॥ 

भवद्भ्यां तु समेतस्य तातस्य सम्धुख नतिः । कार्यां ऊुटप्रसूतानां नराणां स्थितिरीद री ॥२२१॥ 

अधै--आआन मेरी आंखे पतित हुई जीवन मे ताथ हभ, क्योकि जीवते हुए मैन लाडछे दोनों प्रो को अपनी 
आंखों से देख किया । थर ऊहने की वार्तं कह सुनाता हं फ आप दोन के पियोग से पीडित पिताशरीफे शरीरफो 
संगमरूपी अग्रत से आप शान्त फरो । ओर कुल मेँ उयन्न हए सुष्यों फी रीति के अनुसार दी आप दोनो सन्धुख आं 
फम्फे पिताश्रीजी के चरण ऊमरलो मे नमस्कार करो ॥ २१९ ॥ २२० ॥ २२१॥ 

ओभि्यु्ते ुमाराभ्यां गतोऽमात्ो चपान्तिकम्‌ । भूपः प्रमोदितस्तेन सुतागमनवा्तया ॥२२२] 

भूपधित्वाऽपण्रेणि नगरस्याखिलस्य च । विविधात्तोद्सना पूर पूरित दिद सुखः ॥१२३॥ 
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अविचार्य मया क्म चक्रे यत्सहसा तदा । तन्मदीय मनोवेद नान्यो वेत्ति कदाचन ॥२२९॥ 
भर्ध-राना गद्गद होर कने ठगा ग है इृल्दीप्को ! नने वलि को पाप देनेयाला ओर्‌ कहनेयाञे को रुज्जा- 
करनेपाला वचन मै क्या परं १ पिना पिचारे सदसा जो काये मैने किया वो मे मन ही जानता है. दमा फोईभी 
नदीं जान सफता है ॥ २२८ ॥ २२९ ॥ 1 
मया भवविरक्तेनाप्यदय यावद्‌ गृहे स्थितम्‌ । तत्फेवले भवत्सगसेच्छेव `कारणं परम्‌ ॥२३०॥ - 
सोऽद्य मे कलितः कामस्तृष्णा राज्यस्य मे नदि। अतो राज्यक्रमायातं गृद्तामयण्दयताम्‌ ॥२३१॥ 
इत्युक्तवा हसराजायानिच्छतेऽप्यवनीखुजा । दत्वा राज्यं च रिक्तां च प्र्ज्या स्वीका श॒रोः ॥२३२॥ 
अ्थ-संपार से विरक्त होने पर भी आज दिन तक म षपमे भो रहा उका कारण केवर तेरे संगम की इच्छा 
मा्रदही शी । बो इन्छा आज मेरी पूरी हो वृकी । अय राज्य कीस्ञे वृष्णा नही है । इमल्यि इर क्रमसे अये हृए 
ईस राज्य को केकर असुग्रहं करो 1 इतना कह कर राजाने राज्य को नदी चाहता हुआ भी दै्रराज को राज्य ओर योग्य 
रिक्षा देर फे यं जी > पाप जार के दीक्ना सीकार करली ॥ २३० ॥ २३१ ॥ २३२॥ 
राज्यस्यादमदादडंसराजः स्व कीयवन्धवे । साई हषैविषादाभ्यां जगाम स्वपुरं प्रति ।२३३॥ 
अध-राज्य का आधा दिता अपने छोटे भाई को देकर के हं ओर विपाद के साथ दैमराज अपने नगरम प्हैच गया ॥ 
स्वे सोमाखशरूपाला जिभ्थिरे खद्गधारथा 1 विदाचकन स्वपक्षस्तु निजप्राणाधिकोऽनिरम्‌ ।२२४॥ 


भा | 
चरितम्‌ 
॥१७१॥ 
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भ्री | | धै फा सार यह दै कि तीन युवन फे नाय की धूल कना, ओर उनका फर है १ पदेव याशवत तलो को प्रात करना) ॥१७३॥ 


चसम्‌ ८ विनाहैतपूननं जन्तुः सदा दारिद्रथभाजनम्‌ । आपदां मंदिरं शान्वद्‌ भवेत्परिभवास्पदम्‌ ॥२४१॥ 
१९०१॥ जिनाचनारते पुसां किथिच्रास्त्यवलम्बनम्‌ । दुस्तरा यन्महाम्मोधिमदाप्ररे निमज्ञताम्‌ ॥२४२॥ 
अर्थ-अरित देव की पृजोके मिना मानय दद्धिता का पात्र यना मिपो पर यन जाताहै. ओर 
पराभय का स्थान हो जाता है. ससार रूपी समुद्र मँ दयते हृए प्राणियों ॐ स्वि जिनेश्वर देवे विना फोई आरम्पन नदीं है 
जिनाजा पालनं सम्यग्‌ जिनधर्मलसेवनम्‌ । जिनाद्प्रियुगलोपारिकहरदापाद्धिनां भुचम्‌ ॥२४२॥ 
स शुचिः सछुलोत्पन्न स्तस्य जीवितसुत्तमम्‌ । दश्चता श॒रता “लाघ्यो यः स्याद्रक्तोऽचनेऽदैताम्‌॥२४४ 
चकरीत्वं पद्भैन्दरं च राज्यं निष्कण्टकं जुवः! अन्यच्च विविध शम तस्यासि करगोचरे ॥२४५॥ 
अभ-इसलिये जिनेश्वर देव की आत्ञा का पालन करना, अच्छी तरह जिनमे की आराधना सरना. ओर जिनेश्वर 
के चरण फमल की सेवा-उपासना फरना परम आक्दयक है 1 अरिदन्त की पला मे जो व्यक्ति असुरक्त रहता है वदी 
पवित्र है ओर वदी इरोरन्न, है, ओर उसी का जीवन उत्तम दै. उसी री चहुरता व मदानता दै, एवं बही >राघनीय 
एवं चक्रयती हं ओर उषी कै दाथ मे ईर सम्बन्धी पद्‌ या ससार का निष्ट राज्य ओीप्र प्राप्न हो जाता है ॥ २४५॥ 
यस्य जिनेम्वरे मक्तिः शाश्वती सवदा भवेत्‌ । दायकरे खुक्तिसौख्यानां सथसम्पत्तिकस्तरि ॥२४६॥ 
जिनप्ूना जिनावन्ञाकरणेऽ््र निद्शोनम्‌ । श्रूयतां भवचिका ! देवपार्कोद्लयोः कमात्‌ ॥।२४७॥ 
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तद्कुक्षिजा सुता चासीदेका मनोरमाभिधा । अपुतरेऽपि तया राजा स्वीयं मेने खुतान्वितम्‌ २५३ # 1 
अ्यै--का्चनमाला की इक से उत्य् हृद मनोरमा नाम की एक लडकी थी. उप से पुत्र रदित राजा अपने फो 

पत्रवान दी समञ्षते थे ॥ २५३ ॥ 

भरी वसतिं तत्रैव जिनदृत्तासिधः पुरे । जिनाचैनपरो जैनश्षासनोन्नतिकारकः ॥२५४॥ 

सुयने यदधन वीक्ष्य दानभोगोचितं महत्‌ । वेश्रवणोऽपि वित्तेशः स्वाये प्रमणायते ॥२५५॥ 
अ्ध--उ सती नगर मे जिनेश्वर देव फी पूजा कसे वाला, जैनशासन की उन्नति करने वाला जिनदत्त नाम का ठेठ 
रहता धा । सपार मर रहे दए दान ओर भोग के उचित भन फो देख क फे धनपति वेर भी अपने हदय मे साघु के 
जेता तर्तवि करने लगा । उसी तरह जिनदत्त भी साधु की तरह वर्तय कता था ॥ २५४ ॥ २५५ ॥ 
क्ष्चियान्वयसम्भूता गोपालो देवपाल्फः। तिति म्रेिनो गेहे भक्त्या सरलारायः ॥२५६॥ 
अम्बगो महिषीणां स चारणपालनादिकाम्‌ । चिन्तामहनिंद र्वन्‌ वसत्तिस्म तदाश्रये ॥२५७॥ 
देवपूजा दिसत्कमै पर्यतः अछठिनिभितम्‌ । मनीषा देवपालस्य धमे ससुद्पद्यत ॥२५८॥ 
प्रतिमामादैतीं प्रातः प्रासादे वा गदेऽपि वा सौधे वा यचङ्कवापि नमत्येव स सर्वदा ॥२५९॥ 
अथै--शषत्रिय वैश मँ उत्पन्न हुआ देनपाल नामका गोवालिया स्वाभाषिफ़ सररु ्रकृतिवाला शेठके षर मँ रहता 
| जो रि घोरा गाय षो फो चारण पीलन आदि की रातदिन चिन्ता करता था, उसकी बुद्धि शेढठ से आचरति देव 


४४ 


श्री | 
तचिप्‌ 
॥१५५॥ 
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परर्ेष्योरपि धन्योऽहं सहसानन्नव्र्ियत्‌ ! यद्भाग्यतो जगन्नेना जातौ मद्टद्िमोचरे ॥२६७॥ 
आमानं कृतिनां भुम्यमग्यपुण्यवततामदम्‌। मन्ये युगादिदेवार्‌ धिस्ररोम्निपेवणात्‌ ॥२६८॥ 


ॐ । उक आद्‌ मेगाजल चाकर के सेलोभन ऊर सुपर पूता फी । उस समय मोचने लगा फि ग दूते का नोक ह 
| पिदिमी भाय अचानक विना मेष फीट फी तरद भार्म जगतकरे मालिक मेरे सामने भये ! आदीश्वर भगवानके 
यणं फर्रफी तेग से मं अपने को भन्य ओर पुण्यदालियों मे उत्तम समञ्चता ह ॥ २६५ ॥२६६।२६७२६८॥ 

सिनदृत्तोऽपि मत्स्वामी स्वगेहे स्वाभिने यथा । नम्यति सस्तौति ध्यायत्याराधयत्यसुप्‌ ॥१६९॥ 
नन्नत्यः मेवनीयोऽयं स्तोतन्यो ध्येय एव च । आराध्यो विधिना्च्योऽयै भक्ति पूवं मया तथा॥२७० 
भर्भ-जिस प्रदम भिनदन मेरा मालिक अपने घस परयुो नमन पूजन स्तुति ध्यान ओर्‌ आराधन करता ह उषी 
गारं मी भक्तिर प्रमु फो नमन पून सतुति प्यान ओर आराधन अनेफ़ मिथि से करं ॥ २६९ ॥ २७०॥ 
ति यटुनाघ पचान्मे नियमो जीवितावधि । न भोक्तव्यमनाभ्यर्च्यानालोक्यपरतिमाभिमाम्‌ ॥२७१॥ 

णयमद्नौ कृतं स्वोपनियमं परिपालयन्‌ । तदायत्तानि कर्माणि कयन्‌ सुख स तिति ॥२७२॥ 

अथै--गितप क्या ? आज से ठेर जय तफ़ जीपिति रेमात तरु इष प्रतिमा फे दृशैन पूजन श्वि चिना नदीं 
साङगा 1 एम प्रकार सीफार्‌ भवि हुण नियमो फा एलन करता हुभा तथा अपने नित्य फा कारये करता हुआ देवपाल 







अमृ-पृी 7 दगफरफे उम मूर्ति 7 देपपालने पहार निरी । फि९ अच्छी पीठ तना कए उपर स्वापन कर 
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त्यन्नरस्तमधावादीद्राज्यमाप्प्यसि वेगतः । जिनेराराधनं कुयै्ततोऽस्मिस्तिभिती ० 
अथ-देगपालने फा फि हे देव { यदि आप देनेमे समथ हो तो यञ्च राज्य दो. दूसरी चीर्जमै कमी नहीं मागता 
ह । उतर मे व्यव दने कहा मि जिने्सदेप की सेवा कएने से जद्दी तुम राव्य पाओ, हष मे षदा आसक्त रदो ॥ 


तदास्यतो विदधोपेण देवपालो जिनेश्वरम्‌ । गोकुरं चारयन्नित्य सचति तृष्णया तया ॥।२८०॥ 
अ्--उम देप पे क्य से देमषल गायो फो चराता हुआ राज्य फे लाख से जिनेश्वर देव की विशेष प्रकार से 


पू्ञा फरमे लगा ॥ २८० ॥ 
इतःच समये तस्मिन्‌ दमस्रारततपस्विनः । फैवलक्ञानसत्पन्नं चने तत्रातिद्यो भने ॥२८१॥ 
च्रिदो्दुभेनदोद्ोपः प्रगरित्तेऽम्बरे । गन्धाम्बुच्रष्टिसदिता पुष्पवृष्टि; छता तद्‌ा ॥२८२॥ 
अर्थ-इधर उसी समय मे दमसार नापफ़ तपस्वी को अति सुन्दर वन भ केयरन्नान उसन्न हुआ । याकाश मे 
उच्चे स्वरसे दुंदुभि का रजा बजाया. ओर्‌ सुगन्धित जल वर्पा कै साथ पुष्पोकी वर्पा की ।॥२८११॥२८२॥ 
अष्ट्पत्मयं हेमाम्भोज निमीपितं सुरैः । तच्नासीनो खनिदीतु देहानामण्डतोपमाम्‌ ॥२८३॥ 
अथ-देवताओं ने अष्रप्रमय सुवण के कमर का रिहासन नाया, उक्ष उपर दमषार फेवरी महाराज अमूत कैः 


समान देशना देने के रिये पढे ॥ २८३ ॥ 
तदा सिहरथो राजा स्वपुराज्ज्ञानिनो वचः! ओतु वरगजारूढः समेतः स्वजनैः सहः ॥२८४॥ 
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1 
भी | षी अपु बही दी जायमी।॥ २८८ ॥ २८९ ॥ २९० ॥ 4 सम :५ 
नवि | धन गिरिनदीपूरचषलं जीवितं विदन्‌ । यौवनं च गततप्रायं स्व हिते कोऽलसायते ॥२९१॥ + 
॥१८१॥ [२ | गतोऽपमधया गन्ता श्वासप्यगतिरीदश्षी । यिम्वासं छुरत को दि तदायत्त दि जीवने ॥२९२॥ 
>| हति कात्या प्रमादं च त्यक्तवा कृत्या सथिरं मनः। संसारान्धितरीतुल्ये रतिं कर्नल सयमे ॥२९३॥ 

४ अर्थ--प्ाडोफी नदी री धारा के ममान चायमान धन जीपन तथा गई गुजरी गानी को समञ्ञता दभा भी 
| भालस ऊर यता दै, यह श्वाम गया अथवा चला जायगा देसी श्वास फी गति को जानकग भी आरक्ष मे समय खोता 
| ह यद भल दर्थ का मू दै । घन जीवन तथा जमानी क्षणभगृर है देषा समक्न कर प्रमादोंको छोड फर मन फी स्थिर 
फफ ५ समद्र से पार ले जनेगाला नाय फे तुल्य संयम से रति-प्रेम करो ॥२९२।२९२।२९२॥ 
देशानान्ते रपोऽष्च्छभ्रिजायुयससन्निधौ । ॒रूणापि तदा प्रोक्तमायुस्तेऽस्ति दिनच्रयम्‌ ॥२९४॥ 
६ विलक्नोऽथ छपोऽभाणीक्कि कत्तव्य मया चिभो । । चिना पुत्रेण मद्राज्यं शुल्यमायु्दिनन्रयम्‌ ॥२९५॥ 

त्रिदिनान्तः त्ियतपुण्य कुवं चिन्ता निकेतनम्‌ । गुरूराख्यन्दपै वत्स ! मावादीरीद दौ वचः ॥२९६॥ 
संयमी त्वेकघल्रेण तावत्पुप्यसुपाजयेत्‌ । यावता शिवमाप्नोति केन ठेमे दिनच्नथी ॥२९७ 
२ अथ-प्रमचन के जन्त मर गुरु के पाम राजाने अपना आयुष्य पृष्ठा. उत्तर मँ गुर्देवने सद रि तीन दिनका आयुष्य 


अयर। क्के पाद सोचे पडे हुए जाने कदाचि श्रमो ' मेरा थायु्य तीन दिन दी रहा ओौर यद राज्य 
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ॐ ९ ९] सभ ई 
भी | ४ अ्भ-उषके वाद अपनी लड़ी उप्त लडफे को देकर के सेयम को स्यीफार कर स्वाय साधनम मन लग देना। 10 
चरि दष प्रकार देवता फी रात युन फर राजाने सेर छ चाभदि प्श्वदिव्यो को मत्र से अभिपेफपूध नगर मं छोड दिये। 
+ पशचदिन्य भी नगरम पूमता हुआ वनम जा पहुवा जहाफि देवार नाम को गोवालिया था ।॥२०२।।२०२॥३०४) 


तैः पञ्चभिरपि स्तरस्याधिफारः प्रगदीक्रतः । वितेने बन्दिभिस्तच् महान्चयजयारचः ॥३०५॥ 

अर्थ॑--वहां पर पश्चदिव्योने अपना प्रमाव पता दिया. अर्थात्‌ स्तर्यं पञचदिव्य प्रकट हो गये। वंदी गण उस समय 
महान्‌ जय जग शब्द्‌ योरे गे ॥ ३०५॥ 

सुता विवाह्य भूपेन पाणिमोचनदम्भतः । तस्मे दत्वा महद्राज्यं गत्वा गुवीन्तिकं ततः ॥२०६॥ 

श्र्रज्यां भगवदत्तामद्वीकरत्य दिनघ्रयम्‌ । प्रपात्थानरनाद्टेमे तुय्यै कल्पे सुरेन्दताम्‌ ॥२०७॥ 

अथै-देवपार के साथ राजा अपनी लडङीका विवाह कराफरफे पाणि छोडाने फे व्याज से सारा राज्य दी उसो 
देफर के स्वयं गुर पास जा भागयती दीक्षाको खीरार कर तीन दिन की आराधनारे साथ अनशन पूर्वक अपना आयुष्य 
को पूणं कसे चौथे देवरोक इन्र पने से उन्न हा ॥ ३०६॥ ३०७॥ 

व्यन्तर कृत सा्निध्यात्सोऽथ राज्य सुमण्डिनम्‌। अकस्माद्‌ यद्यपि भापेतररोकदुरासदम्‌ ॥३०८॥ 

अथे-देवता के सानिष्य से इतर शोफं से दुभाष्य ह्॒म्नित राज्य,को देवपालने अचानफ भाप्नकर लिया ॥३०८॥ 

न मन्यन्ते परं केऽपि सामन्त सचिवाद्यः। अन्येऽपि राज्यव्गींयास्तस्याज्ञां च मनागपि १।३०९॥ 
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| ५ शि ६ 
्री | ध विधिनैव समभ्यच्यं पश्चाच्चस्वकरद्ययम्‌ । संयोज्य नूतनो राजा देवं विज्ञप्तवानिति ॥३१७॥ समै१५ 
चिम्‌ राज्य यथा त्वया दत्ते पुरा मे सेवकप्रिय ¡ । प्रतापमपि मे देहि येन राज्य स्थिरी भवेत्‌ ॥२३१८॥ ॥१८५॥ 


अथै--उक्त ्रफार से सोच विचार कर, वन मेँ जाकर, हृदय में धारण दिये हुए देव फो प्राप कर, सादरं प्रणाम 
पक, स्यच्छ निमैल जल से अत्यन्त भक्ति पूैक स्नान करा कर, अन्ग पर चन्दन का विङेपन करके, पूष्पोसे पूजा 
कर, फपूर अगर की रुफ़डी से मिश्रित सुन्द्र धृष कर के, नवीन राजा दैवपाल अपने दोनों हथो को जोड कर प्राधेना 
करने लगा । हे भक्त वत्सल । सेवफप्रिय ! जैसे आपने पहले राज्य दिया वैसे ही शे प्रताप भी दो. जिससे दिया हा 
राज्य स्थिर रद सफ ॥ ३१५ ॥ ३१६ ॥ ३१७॥ ३१८॥ 
ततस्ते व्यन्तरोऽवोचन्न भस्थः श्रृणु भो छप ! । श्टन्मयं गजमारूढः पुरं स्वर मदूशिरा ॥३१९॥ 
लोका~चयेकरे चास्मिन्‌ क्रते काये चिरादपि । प्रतापभाग्ययोदैदधिभविष्यति तवाधिका ॥३२०॥ 
सवत्र तव सान्निध्यं करिष्ये मदूवचोऽन्यथा । मावेदि गिरभिष्युक्त्वा तिरोऽभृद्‌ व्यन्तरः क्षणात्‌ ॥ 
अथे--3प् कै गाद्‌ आकरादा मे रहे हए व्यन्तर देव ने कहा कि दै राज्‌ ! सुनो, मद्धी के हायी पर चह कर भेरे 
वचन ते नगर मे प्रमो, रोको फो आश्चयं कारी इत काये तेरे परताप ओर्‌ भाग्य की द्धि बहुत काल तक होती सभी । 
सम जगह तेरे सान्निध्य मे दी रहुगा | मेरा वचन उल्टा नदी होगा. इतना कहनेके वाद देवता अन्तर्धान होगया । ।२२१॥ 
ततोऽतिप्रमनाः सोऽपि गेहमागत्य तत्क्षणात्‌ । कुलाल्गणमाहूयादिदेशोेति गभीरगीः । ।३२२॥ 
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अथारोहदिभं राजा चचाल शन्मयो गजः चिच्रीयन्ते स्म सर्चैऽथाऽऽययुस्तच्छरण जनाः ॥३२९॥ (८०) 

शरी तत्फोतुकाश्षिषचेतास्तं प्रणनाम च । राज्ञा प्रसन्नचित्तेन सोऽपि मेने स्वतातवत्‌ ॥३३०॥ 

अर्थै--इके बाद राजा उष हाथी पर चढ गया, वह मी का हाथी चलने रगा, सथ के सथ आशय में पड गये, 
ओर राजा शी शरण मे आगये, उप तमाक्ना फो देखने की इच्छा वाल! शेठने भी आफरफै राजा को प्रणाम किया । उपस 
समय राजाभी शेठ फो अपने पित्ता फे समान मानने लगा ॥ ६२९ ॥ ३३०॥ 

खन्मयेमसमारूढो राजागाज्िनमन्दिरम्‌ ) तच्नादिमजिनं नत्वा निजागारं पुनयैयौ ॥२२१॥ 

तव्र सिहासनासीनो ऋपोऽखिख्जने्ैतः । तद्‌ाक्ञा भस्तके दभ्र चकम्पेऽरिजनैस्तदा ॥३३२॥ 

अ्थ-मद्ी फे दाधीपर सवार होकर के राजा जिनमन्दिर मे गया, वहो आदीश्वर्देव को नमरफार करने फे बाद 
वापिस भयन मे आ पंचा, वदपर चारों तरफ जनताओं से वेरा कर हासन पर बेड गया, फिर उसकी आक को- 
| शिर प्रलोग धारण करने तगो, ओर श्रु व भी डरने रगे ॥ २२१ ३३२॥ । 
उपाजितं यद्रास्तेन कविघरन्दं तु सत्कृतम्‌ । धनदानेन दारिद्रथमधथिनां च निराकृतम्‌ ॥२२२॥ 
विधास्य चारुसदेममर् चेत्थं नभोलिहम्‌ । दीसिमदद्ादच्ादित्यतेजः पुञ्ञवदुजञ्वलम्‌ ॥३२४॥ 
तचरीत्सवेन साक महता काभितप्रदा । बुगादिदेवमू तिव तेन संस्थापितादिमा ॥२३५॥ 
अथे-रानाने यकषफा उपाजन किया, कवियों का सत्कार किया, ओर याचको की दद्धिता को धन से इय दी, 


श्र ईपतराज 
नरि 
॥१८७॥ 
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श्री | स्वामिन्‌ ¦ म पुण्य का पात्र बन चूकी, क्योकि जिनेश्वर फी कथा से मेरे दोनों कान धन्यो गये, ओर्‌ जिनेर भगवान सष 
चिम्‌ |‡ | फो नमस्कार फरनेते शिर पवित्र व, सौभाग्यशाटी दो गया, जिनेश्वरदेवके ददौनसे मेरी दुमरी आंख दो गई । इसलिये हे 
॥१८९॥ | | प्रमो ! आप क ता पं भी रेन आङ्गी. यह नियम न आज जिनेश्वर देवके सामने किया है ।३२८।२९।४०॥४१॥ 
श इत्यभिग्रहतो नित्य जिनागारं समेति सा । स्वकान्तेन सम प्रातः सवां भरणस्यूषिता ॥२४२॥ 


अथैष भकार नियम्‌ लेकर अनेफ़ आभूपणों से सज्जित रानी अपने पति के साय हमे प्रातःकाल जिनेश्वरफे 
देना जाने गी ॥ ३४२ ॥ 
न्यदा तु तया चेत्यगतया स्वाभिना सह्‌। तदूढारवेदिकोडस्थो दृटश्चैकः कवाडिकः ॥ २४३॥ 
शिर्येन्धन भारेण निर्विण्णो नितरां करकाः । जीणात्यन्तमलष्िताम्बर राच्छादिताङ्गभृत्‌ ॥२४४ 
अथे--एक टिन पति फे साथ जिन मन्दिर जाती हृ रानीने जिनालय के द्र्वाजा के पास वेदिकाके उप्र खड। 
हज माये प्र सक्डी कौ भारी सिया हुभा. अत्यन्तदीन जीण व अत्यन्त मेल से भरपूर कषडे से अच्छादित शरीखाला 
एक फवाडीक को देखा ॥ २४३ ॥ २४४॥ 
मयाऽयं क्वापि टष्टोऽमूच्चिन्तयन्तीति साकये । .पदयन्ती तं खहभमौ खमूच्छ निपपात च ॥ २४५॥ 
विपादिताऽ्वनीकान्ता कृतदीतोपचारतः । स्वस्थीधूय जगादैषा वाक्यमेवं पुन; पुनः ॥२४६॥ 
डवि पन्ती नहृटिं जलतोवि न बहा हत्थ । अग्वोतीह्‌ कवाडियद्‌ अज्ववि स्व भवत्य ॥३४७ 
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अध्रादिरैवमूर्भिम्बे समीक्ष्य त्वा जगाद्‌ सा} चेदावामचयावोऽ्छ न -भवावोऽतिदुःखिनौ २ 
इत्थ तज्लस्पितं त्वा तामादेति पुनभेवान्‌ । न वेस्सि धक्चविकले ! मदवस्थामयेतनाम्‌ ।२५५) 
अध- राजा की आज्ञा से समीय म आये हृए उस को देख गनी फहने लगी, हे भद ! भद्िला नामङौ पतनी तेर 

जीवन प्रिय थी कगाडििने कहा हा, फिर से दैवी बोली, अरे ! भद्रि के साथ एफ दिन तु यहां आया धा. यदा 
आदीश्वस्दैव की मृति को देख कर भरिलाने तुर कडा फि यदि अपने दोनो इन देव की पूजा क्रतो वदप दुःखी नदी 
मे । इत वातत को ुनफर तुमने उत को कदा कि दै धपपरफरे ! तं मेत अवरैतनिक़ दशाफो नही जानती है? ॥३५२॥ 
एधोभारेण निर्विण्णो न जनि किन्तु पूजनम्‌. । जानन्नपि न कतीरम्यनेनायासेन रि फलम्‌ 
अभ-फदी फे भारते मे व्याल ह. म पूजको नदी जानता, अगर जानता भी ह तो भो नदी करगा । क्य 
इस पूना से क्या फ ! ॥ ३५६॥ 
ततस्ते धमविदुख ज्ञात्वा नयग्बुना जिनम्‌ ! तया संस्नाप्य कल्हारपत्रेणाभ्यच्यं सस्तुतः ॥३५७॥ 
वद्धं छ्भ मलष्यायुस्तया जिनवराचैनात्‌ । जथानवाक्षराञ्यस्त्वं जिनं लमस्तदैश्ितः ॥३५८॥ 
जिनं नमन्तमीक्षय त्वा विचिन्तितं तयात्रये । तुस्येऽपि निर्धनत्वेऽ्यमचत्तीमं न मे पतिः ॥३५९॥ 
आदिदेवाचनेनादमयजाततराशुचिः । ऽकाघयन्तीति स्वं भ्रा सहागात्सा निजालयम्‌ ॥३६०॥ 
अ्-उस फे इस प्रफार वचन घुनरर के, उषी धर्मम अरुचि समञ्च कर भद्रिराने जिनेश्वरको नदीके स्वच्छ जल 
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अर्ध॑- उक्त प्रफारसे कथा को घनकः राजाने कदा फि ह समासदां । देवपूजा का आश्वधकारक माहात्म्य सुनिये, मे 


| गोषालिया होकर स सवम दी भूमिपति बना ह, ओर इष दैवीने दूसरे भवम राजकन्या होकर एेसा छख मापन किया ॥ 


हृति धर्मकथां रम्यां विद धानेऽवनीन्बरे ! आचार्यों सुनिचन्दरस्तु समेतो जिनमन्द्रम्‌ ।२६६॥ 

रत्यक्त विधिना तेन जिनं नत्वा नपा्रदात्‌ । देहानाऽदाधि निःदरोषसारगभां सुघानिभा ॥३६७॥ 

जथै--इस प्रफार सुन्दर धर्मफथा का आख्यान राजा कर रहा था कि आचाय युनिचन्धघुरि नामरु साघु महाराज 
जिन मन्दिरमे आपहैचे । उन्दने आगमोक्त विधिके अदुसार जिनदेवफो नमस्कार करके राजाफे आग्रहसे सम्पूणं साखरारी 
रेप काथा फा अभृत के समान वाणी मे प्रवचन दिया ॥ ३६६ ॥ ३६७ ॥ 

सपत्नीकेन भूपेन समवाप्य गुरोस्तदा । सम्यक्त्वे तु मनःह्ुढया पालितं शिवसौख्यदम्‌ ॥२६८॥ 

हत्थं घभेरतो देयपालः पत्नीयुतो दषः । अयापान्ते शुजध्यानारकस्पे देवत्वमन्तिमे ॥ २६९ ॥ 
कियद्‌भवान्तरे सोऽपि सिद्धिसौख्यमवाप्स्यति । श्रुत्वेति भाविकाः सन्तु जिनपूजारताः सदा ॥३७०॥ 

अथ--प्वचनके वाद्‌ रानीके सराय राजनि शिव घुखफो देने वाला स॒मकिंतको गुरुके पास धारणफर मनःशुद्धि पूवक 
उते पालन फरने लगा । आयुष्य के पूं दोनिपर मरकरके बारह देवलोरु म देवपणे मे उत्पन्नं हुए ॥ दूसरे कितने दी मव 


के पाद्‌ चह सिद्ध के सुखा को प्राप करेगा । देा-घुनकरफे भविक जने ! सदैव विनपूजा करने म अनुरक्त हो जाओ ॥ 


ज्ञानान्वितगुरो.पाश्वं निशभ्येतत्कथानकम्‌ । मनस्तयोजजिनार्चास निखलं समजायत ॥३७१॥ 
अथे-ज्ञानी गुस्फे पास इस कथा फो सुनकर दोना के मन जिन पूजा करने म निधकर हो गये ॥ २७१ ॥ 
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व्यसने से रदित सरल परिणामवाले दोनों फो शि फार खेलते हए देखकर नित्रारण किया ॥७८।३७९] 


भी [ | 
नपम्‌ |>] = वल्समै ! भिदयङ्लोतपननावपि स्थः सक्ते रतौ । चौय्यौदे्चिरतौ नूनं यथात्तव्रततत्परौ ।२८०॥ 
५१९५॥ [ॐ | तधैव सगया दोपरदितौ सवतं युवाम्‌ । दोषोऽये सङ्खानथैमूक जीवितनाराकरत्‌ ॥३८१॥ 


जीवाभयप्रदानेन जन्वुमेयति निनयः । जीवरिंसाकरः प्राणी जायतते दुःखभाजनम्‌ ॥३८२॥ 
उतिश्रीमदयरोवोध मवाप्य भव्य वुन्‌ । गया वयसनं पापमुं ताभ्यां च तत्यजे ॥३८३॥ 
अहै पत्रो ! हुम दोनों भिषङ्कल मेँ जन्म छियि हो, फिर भी पुण्यकार्य मे अनुरक्त दो ओर चोरी आदि प्पे से 
रदित हे ओर लिये हृए व्रता क पाटन मँ तवर हे. उसी तरह तुम दोना शिकार से रदित हो जाओ, शिकार करना 
महादोप दै, सम अनर्थो का मूल है, जीवन का नाञ्च करनेवाला है । ओर जीवे को अभयदान देने से स्यं निमी 
प्रनत ई. जीषें की द्विसा करने से मलुष्य दुःखों का पत्र बन जाता है इष तर श्रीमान्‌ स्वैव के उपदेश दारा दुरम 
यध को शीव पकर के पपं का मूरभरेत शिकार सेलना उन दोनें भाईयोनि बन्द कर दिया ॥२३८०।८१।८२।२८३॥ 
भन्दा तु यने ताभ्यां गताभ्यां सहसा धः स्वीकृत्य रारोऽक्षेपि लक्ष्यमुदिदय सिनः ॥२८४॥ 
तद्वाणेन च तछकषयं भित्वा व्यापादिता ्गी। वीय नवग्रष्लतां तां खता भीमोदिंतोऽवदत्‌ ॥ 
आवाभ्यां वत्स { पापिभ्यां विद्धे कमे गरंतम्‌। न दोषोऽव्रास्पमाच्नस्ते दौ पो मे केवरं मदान्‌. ॥३८६ 
मयागरीगुय यद्‌भूयः पापिना प्ररितो भवान्‌। कार्ये चय॒र्सितेऽतोवानथदे ुरतस्त्वहम्‌ ॥२८७॥ 
अथे--एक दिन भीम अन दोनों भाई वन मँ नाने प्र एक धुप को पयार करके एक निशाना करे वाग 






[1 


(1 


< 1 


गेम 
।१९८५} 


॥ १ 


2 प 


४ ४4 
9 9469699 4 


९ 
४, 


दः 


६ = = 1 (411 0 | 1९ ५६६०-५. 3 27 ९1 &२२4.£ 
| ६०६।। 114५९६४1 612 ल 11 | ०3 ५1५४ ९५०] १ 1221 1. 
॥४२६।००।४२।22६॥ ६ ६ ह & {& + 1५ #४ ४2 9 ९९ & 
२1०15 ५०६२४ भ५६। ९ । म! ५ 84} { & ६1४ ४ ६ 1४ (4 1५१८ १५६ ५ ॥५ {9 
1 (२४ ५ 12५ २४ 21 101 (४ 1 £! २५२५ ५।४६ 1 21 (| ५ 24 १।५।४४४ ?» 3180 28 ह ‰ 01/19 
1 १५।९२1# (५ ४४ ०४ &| 4४६।४६ 
1५ ५०४ ५ ६४ ५९ ४४ र १५ ६ ४४] इ५--}8£ 
॥2०६॥ ६५२१4५1 1 12 । ०6 १०2 (216 (९००। ९३९ 
॥ ००६।| 11९११०४0 ५८ | {1२} ` ‰।५२11.8 १५५०२ ५ । १०२७०५५ २८०५२५७ ‰१४ ९४६4 )> ‰२। >£ 
०2६॥ 11५ 14 -142 {६= {10 1 | ५ 12 ५ ¡ 1116 8264 4 404 
>> ६॥ -&1> ०८५० 1158 11512120 1126. । क) न 1122 {= 1४८4 ०६2 
॥622।३०६॥ ‡ {& 1०1५ 2 1५ {९५४ ॥ 1५ > ।०|-४-६ 
12 ८६४9 "1 1६ 1५ 016 ८ ९६ दु ४४ (2 (।७ धु 4४ "३ {९ 12४ 9 ॥& ५४ "2 {४ ॥९ 
1 |} 120 ‰ 9 "1 1 1५ ०२९६ £ ६८ ६४ [ ५४ ई भ? ६॥ 82 ४॥ 129 ९४९ 92 >५४५२ &£ 


छ ४५ 0 8 ०८ ४“ 


५ 
¢ 
म 


ष् 


ॐ "४ र थ & 101४ ४६ ० ९५ ॥ 2 (५ 1५६ ६ । ० ५४ ८ 


8 


॥४५३॥ 


लि 
5 


~ 
ट 


॥ 


रि 


€ 


नै 


~न 
ट 9 


44444 4 4 


॥ ००६ ०2 > 151 १०६०० । २ 1 103 41३ 12 ¡ १२७२४ 
॥६४ 0 1५9;2 6 € ¢ {४8 ॥ ॥०९ 102 1५४ शः 2/4 । 1४ 10 > 1९? 18 2 ९४ 
= ४ शयथ शु 9६ । ट 2४ 1४ ध £ 28 ३ 1 (5 १२४ (2 ५४६ ९४9 {2 ५०४६ ॥६ु । 1५४ 
५ (98, लः 93 थु 1५ 16० ५।५।४ ०५००४ (५ |] ध्‌ ४५181 = | 1) ३- 
॥2०६॥ 11 1.5 ९ 2 1४21] 1 १।॥ 
॥००६॥ ५५०२।६६।५1 211६] & ५ ८०८०४२४२ | ४6 १०12 013 1८०0 ५७1०1५९ 
॥७०६॥ १९०1416 1 = 11010८0 1 ह 2 115. (२९२०1 4052 1121154 
॥५०६॥६०॥६०॥६०६॥ {६ “धमः २£ ++ > &&>५ 1६ ५ । 1४ ५८ 
~> ।५ ४४ १} 119 19 ५० "102 ५४ ‰ 12 ॥2 £ ९६५४ १/८ । £ >४ 16(2 ४? २१६६३ ४ 1 
५०06 1 ४२ € । ६४ 12४ ४ (४11 ५] ५ 1४ 1 ॥१द्‌ ह ० 1४ 1५ (४ ० 
४ ४६ £ &॥९ 18 । 19 {४ & ८२३ ५६ 1 ‰५४ £ € 101 & > 49 4 ८ २५२५४ 
1१1 {4 > 0 ०८ प्च १६ 2४ ६ *‰ >८ 14 "नय & ५2४ "यू ४ (४ 1--44 
॥१०६॥ 2 {कटि 15 11 । {102 {1 {६ 2 {21048 ६९4६ 
॥8०४॥ (2 4 धर १२115 0 1 1५६ । = ८ = 4 = 4५ 









॥।>०९॥ 
५२ ‡ & 


+ 


॥३०३॥ ०५००० क ० । ० 0७१1५ 6 ०००६. 
॥ ८ 16 (४ ४ १ ९०२३ भ 11106 2 ४२।४य्‌ ०१ ०३ १६ 1९२ ५५ । ४ 8४ 
{& भ: 6 ३ 1९2 ।०६०५ 11 ५: २ £ १८ ६।५५६्‌ 9४ 2 ९८ ०४ &४। ४ 1/18--18 

॥१०९॥ १५ (२1५1 १५.1७ । = ५२ २92 1५ १८ ९।।४५-७॥४७ 

॥६०8॥ ०९ {= 2 ५६ 3 । {००11९2४ 92 5118 
८०६॥ 1 ५ (2 14 0४ शु ६८ २।९ 9 शि २ € ।य्‌ १५ ९५४५८ ५ ५४२ २६ । &४ 
१1३ (र 1४ (‰ (= द 1 ५ ध ४ ~ 19९ 2९९ (‰ ५४ ४५४ ० ३५ ।1 ५६18-2 
॥६०९॥ 121 12 52 2411646 । ९84 1114251 १२8 ।५९॥> 
८ ०६।१।।॥* 241 2० 12 1121 ९। > 1२1९9०2 । ९ ॥॥१।०। = 1७.1९.९18 1 २ ०(१।१२ ० 

| {५ ४/६ (| १ 0४ 9४9 1 ४2 ह ४ ४४४ ४ 128 19 "1२ & 2५ १ ८ (४ ३८ ।६।४ ७9 
॥ .£ = । 19४ ॥*>५ 49 ५ 12 214६ 1४20 £ 09 ५ ॥५६| 1५ (> {6 ९५0२ ।५ ३ ॥ 10118 
& ०४ । 168 ७९ 0 106 1४४2 ४ ७५ {24 ०101 १५०॥५ (4 1५2 £ ¡ 1४२४ पुः 

॥३०8॥ ८12 ७ 1111 (९१०1 ५ | 1040 124५185 © ०५५६ 

॥००९॥ 2९ ऽ 1८16 । ११० ६ ५1611101 


2 4494599 


4 45958958 


ष मा मिनि 





‡ | व 
भां | ‰ | क्रमेण केवलकज्ञानमयपिगम्यातिनिर्मलम्‌ । कियद्‌ भवान्तरे ती तु सिद्िसौख्पमयाप्स्यतः ।\७०७॥ 





रिम (‡| अ्थ-जिनप्रतिपादित पूैचन्र फे समान उज्जवल धभ फी आराधना कर कर्मी का नाश्च कर के, पाचों इदि को 
॥१९९॥ |ॐ | जीतकर करम से निर्मल ेमलक्ञान पार इ भपो फे बाद दोनों सिद्व सौर्य को प्राप्त करगे । अर्थात्‌ मोक्ष सुख पर्देगे ॥ 


रण्वति ये कथामेनां विचक्षणजन प्रियाम्‌ । भवन्ति सुखिनो नित्यमत्यन्तानन्द्पूरिताः ॥४०८॥ 
अर्थ-जञानिननो की प्रिय इस कथा को भो खनते है पे हेश अत्यन्त आनन्द से प्रणे सुखी हते है ॥४०८॥ 
--: अन्य प्ररस्ि -- 
पुराऽभवच्छ्रीमलधारगच्छे वियान्धिसूरिविदितः एथिन्धाम्‌ । 
कीतियदीया धवलोकरोति भूमण्डलं सम्पत्ति चित्रमेतत्‌ ॥ १॥ 
पे तदीये य॒णसखन्द्राख्य, ररीश्वरो मन्मथ मानता । 
वीदिचरन्दप्रवलान्धकारो-ष्णांडुवि भातीन्डुवदच्छचेत्ताः ॥२॥ 
तत्पटृभरूपणमनङ्गजयपरवीणः श्रीसर्वसुन्द्रयरुविदितो चिभाति। 
सच्छाखविश्निखिल भग्यजनाज्जराजी सजी वनौषधमसेषयुरोकगेदम्‌ ॥।२॥ 
तेनेयं रचिता कथा गगनभूवणिन्दु सम्वत्सरे । मावे मासि नवेन्दुगोशुचितरेऽमी ष्टे जनानां भृदाम्‌ ॥ 
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